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आज जब इस पुसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है, आतृ-द्वयका 
शरीरान्त हो चुका है , लेकिन उनकी अमर कीत्ति अब भी अमर है। उनके 
कायौको लोग अब भी याद करते हैं। उनकी भावनाओंकी पूजा करनेवाले 
अब भी कतेमान हैं । इस पुस्तकका द्वितीय सस्करण रायबहादुर विखेवरलालजी 
दारा सस्थापित ट्रस्ट द्वारा द्वी प्रकाशित किया जा रहा है। इधर उनकी 
दिवगत आत्माओंको शान्ति प्रदान करे, यही हम सबकी प्रार्थना है । 


८, रायल एक्सचेंज पेस, | रायबहादुर विश्वेश्वरलाल 
कलकत्ता 


| 
त्र पूर्णमा, २००३ | मोतीलाल हलवासिया ट्रट 


प्रस्तावना 


त्राः हमारी बहुत दिनोंकी अभिलाषा पूर्ण हुईं है। हम बहुत दिनॉसे 
चाहते थे कि हिन्दी-भाषामें भगवान्‌ भाष्यकार श्रीरामाचुजाचार्य स्वामी 


की जीवनी प्रकाशितकर इम अपना जन्म सफल करें । भगवानके अनुग्रहसे 
हमें आज वह सुअवसर प्राप्त हुआ है और भाष्यकारकी जीवनी लेकर हम बड़े 
अभिमानके साथ आज अपने श्रीवेष्णव बन्धुओंके सम्मुख उपस्थित होते हैं । 
कहना न होगा कि यह जीवनी हमारे पास कई वषौसे लिखो पड़ी थौ, और इसे 
प्रेसमें छापनेके लिये देनेका सुअवसर इसलिये प्राप्त नहीं हुआ था कि हम भाष्य- 
कारकी जीवनी छपवाकर श्रौवेष्णव मण्डलीमें बिना मूल्य वितरण करना चाहते 
थे। यदि हम इसे छपवाकर बिकवानेके पक्षपाती होते, तो ऐसे अनेक पुस्तक- 
प्रकाशक हैं, जो द्वार्थो-हाथ इसका सर्वाधिकार क्रय करके मनमाने मूत्यपर इसे 
बेचते । पर यह हमको अभीष्ट न था । बहुत दिनों तक इम एक ऐसे उदार- 
चेता श्रौवेष्णव सजनकी खोजमें रहे, जो इस पुस्तकको अपने धनसे प्रकाशित 
कर बिना मूल्य वितरण करे । अन्तर्मे दयामय भगवानके अनुग्रहसे भाष्यकार 
स्वामीने भिवानीके रहनेवाले तथा कलकत्ता-प्रवासी रायबहादुर बाब विउवेइवर- 
लालजी इलवासियाको इस शुभ कार्यके करनेकी प्रेरणा कौ । उक्त रायबहादुर 
साहबने इस पुस्तकके प्रकाशनका सारा व्यय-भार अपने ऊपर लिया है और बिना 
मूल्य वितरण करनेका सङ्कल्प किया है । सग्रहकर्ताने पुस्तकका सर्वाधिकार 
रायबहदादुर साहबके कतिष्ठ भ्राता चि० बाबू मोतोलालजीको सहर्ष दे दिया है । 


के 


जिस महानुभावकी निष्ठा अपने सम्प्रदायमें इतनी है, उसका सक्षिप्त परिचय 
भी देना इम आवश्यक सममते हैं । 

जिन लोगॉका मारवाड़ी-समाजसे कुछ भी सम्बन्ध है, वे पजाब अन्तर्गत 
भिवानीके हलवासिया-वशको अवदय ही जानते होंगे। इस वशमें विद्वान्‌, 
धार्मिक एव सदाचारी पुरुष सदासे होते चले आते हैं । रायबहादुर साहबके 
पितामह वेकुण्ठवासी सेठ यमुनादासजी परम अनन्य श्रीवेष्णव थे । आपका 
सम्बन्ध वृन्दावन श्रीरग-मन्द्रिके निर्माता श्रीरग देशिक स्वामौसे था । भिवानी 
में जो श्रीरगजीका मन्दिर है, उसमें जितने उत्सव होते थे, उन सबसे यमुना- 
दासजी बड़ी श्रद्धाके साथ सम्मिलित होते थे । आपका भिवानीके सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ बासुदेवाचार्यसे बढ़ा प्रेम था! भिवानीमें जितने श्रीवेष्णव ज़ाते थे, 
उन सबको सेठ यमुनादासजीकी ओरसे अमनिया और बिदाईके समय एक रुपया 
मिलता था । आपकी ओरसे भूतपुरी तथा श्रीरगमूर्मे निजके भवन हैं, जिनमें 
क्षेत्र चलते थे। कहा जाता है कि आपके बनमें से रुपयेके पन्द्रह आने श्रीवेष्णव- 
केकुर्यरमे व्यय होते थे । आपका सौजन्य, भगवद्भक्ति और ब्रह्मण्यता उत्तरसे 
दक्षिण तक प्रसिदध थी । आप सस्कृत भी अच्छी तरह जानते थे और श्रीमद्वा- 
ल्मीकीय रामायण और मद्दाभारतका पाठ कण्ठस्थ किया करते थे । इनके पुत्र 
और रायबद्दादुर साहबके स्वर्गवासी पिता सेठ जानकीदासजी थे । सेठ जानकी- 
दासजी दया और उदारताकी तो मानो प्रत्यक्ष मूत्ति थे । आप दूसरोंको दु.खी 
तो कभी देख हौ नहीं सकते थे । आपको भले ही कष्ट सहना पडे, पर दूसरों 
को कष्टमें देखना आपके लिये असम्भव था । तन-मन-धनसे जैसे हो, वेसे दीन- 
दुखियोके दु खोंको दूर करना आपका व्रत-सा था । आप बड़े सुशील, उदार एव 
पूरे व्यापारी थे । आप चालीस वर्षकी अवस्थामे हैदराबाद पश्चत्वको प्राप्त 
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हुए । सेठ यमुनादासजीके द्वितीय पुत्र श्रीयुत सेठ बलदेवदासजी आजकल 
कलकत्तेमें व्यापार करते हैं। आप एक धामिक और मिलनसार सज्जन हैं । 

जिस समय रायबहादुरके पिता स्वर्गवासी हुए, उस समय रायबह्दादुर सेठ 
विइवेइवरळालजीकी अवस्था केवळ १४ वर्षकी और उनके अनुज सेठ मोतीळाळ- 
जीकी अवस्था पाँच महीनेकी थी । चौदह वषे ही की अवस्थामें रायबद्दादुर 
अपनी जन्मभूमिसे सुदर कलकत्ते गये । आपको हिन्दी, सस्कृत और अगरेज़ीकी 
शिक्षा घर ही पर मिली । 

आपने कलकत्तेमें पहुँचकर व्यवसायकी ओर मन लगाया । थोड़े ही दिनों 
बाद आपके अनुकरणीय उत्साह और अविश्रान्त परिश्रमपर लक्ष्मीजी प्रसन्न 
हुई । देखते-देखते आप कलकत्तेके मारवाड़ी-समाजके नेताऑमें गिने जाने 
लगे । आप जूट, चीनी, कपड़ा, निमक इत्यादिका व्यवसाय करते हैं और बेंक- 
टेउवर हाइड़ालिक प्रेस तथा दौखिन्दरी केनेल बैंकके आप अध्यक्ष हैं । सरकार 
भी आपकी सार्वजनिक सेवाओंपर आपसे प्रसन्न है और आपको रायबहादुरकी 
पदवीसे अलकृत भौ कर रखा है। आप हावड़ेके जनरल हास्पिटल तथा 
गोबराके कोढी-अस्यतालकी कमेटियोंके सदस्य भी हैं। देहलीके दरबारके 
समय सरकारने आपको ]) 07७87 M९३] दिया था । आपने हावड़ेमें अना- 
थोके लिये अपने पिताके नामपर J2nkछ Das 08]7(9) नामक एक 
खेराती अस्पताल भी खोल रखा है । आपकी इस प्रकारकी अनेक सार्वजनिक 
सेवाऑपर प्रसन्न हो हमारे बड़े लाटने आपको Certificate of honour 
दिया है । इसके अतिरिक्त आप कलकत्तेकी प्रायः सभी मारवाड़ी-सस्थाओँके 
पोषक हैं । आप माखाड़ी-स्पोटिब्न-कृब तथा सनातन-धर्मावलम्बिनी अग्रवाल- 
सभाके प्रेसीडेंट हैं। आप ही के हाथसे 'कलकत्ता-समाचार'का प्रथम अडू 
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निकाला गया था और कलकत्तेके हिन्दू-क्बको भी आपने ही खोला था। 
कलकत्तेके मारवाड़ी-समाजकी प्रधान सभा मारवाड़ी-एसोसियेशनके भी आप ही 
ग्रेसीडेंट हैं। आप हावड़ेके आवरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं। अभी हाळ हौ में 
आप कलकत्तेमें श्री भागिरथौजीके तटपर अच्छी लागतसे एक सुन्दर श्राद्ध- 
घाट बनवा रहे हैं। इसके बन जानेपर सर्वसाधारणको बहुत सुभीता हो 
जायगा । 

कहना न होगा कि रायबहादुर साहब भी श्रीवेष्णव सम्प्रदायमें पूरी निष्ठा 
रखते हैं । श्रीवेष्णव स्वभाव ही से दयावान्‌ तथा ब्रह्मण्य और भगवत-भागवत- 
केडुये-परायण हुआ करते हैँ । आप सपरिवार दक्षिण-यात्रा भी कर चुके हैं । 
आप बड़े ही शान्त-प्रकृत-सम्पन्न, मिलनसार और मधुरभाषी हैं। आपका 
चरित्र-बल उच्च और विचार गम्भीर हैं । व्यवसाय-सम्बन्धी जटिल विषयोँपर 
आपकी सम्मति बड़े महत्वकी समी जाती है । मवर्समेंटमें आपकी बहुमूल्य 
सम्मतिका अच्छा आदर है । 

हमें आपसे श्रीवेष्णव सम्प्रदायके प्रचार-सम्बन्धी कायौमें अनेक प्रकारकी 
सहायता मिलनेकी आशा है। इम भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे 
रायबहादुर सेठ विश्वेश्वरलालजी इलवासिया एव उनके अनुज सेठ मौतीलालजी 
इलवासियाको दीर्घायु करे, जिससे ये दोनों महानुभाव श्रीवेष्णवीपकारी कायौमें 


सलम रहें । 


दारार्गज, प्रयाग, कला | 
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॥ श्री ॥ 
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भोगेदवर्यपरा. केचित्केचित्कवत्यमी प्सवः । 
वयन्तु शला लग्ता रामानुजदयानिधे ॥ 
--त्रेद्मसहिता 
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श्रीमते रामानुजाय नमः । 
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2 श्रीरामानुजाचा्य ; 
प्रथम अध्याय 


श्रीरामानुजाचायका जन्म 


द्राससे साढे तीन योजन अर्थात्‌ १४ कोस नेक्रृत्य कोणमे पेरुम्बृदूर नामक 

गाँव है । सस्कृत भाषामे इसको श्री महाभूतपुरी कहते हैं। वहां ब्राह्मणों 
ही की अधिक बस्ती है । गॉवके बीचमें सुन्दर और विशाल एक विष्णुका मन्दिर 
हे । उस मन्दिरमें आदिकेशव नाम धारण करके त्रिलोक-रक्षक विष्ण, सस्मित- 
वदन होकर सबपर समान ख्पसे कृपा-कटाक्षकी वर्षा करते हुए विराजते हँ । 
मन्दिरके चौककी दूसरी ओर एक देवगृह वर्तमान हे । इसमे यतिराज भक्तवीर 
भक्तवत्सल वेदान्तकमलभास्कर भाष्यकार श्री मद्रामानुजाचाय हाथ जोड़े भक्त- 
राजका आसन अधिकार किये हुए हैं। उसके पीछे निर्मल सलिल निस्तरग 
एक विशाल सरोवर पवित्र भक्त-हृदयके समान वेकुण्ठ-तुल्य उस समग्र देव- 
मन्द्रिको धारण किये हुए है । इसके अतिरिक्त वहाँकी समस्त प्राकृतिक शोभा 
चित्तको प्रसन्न करती है। वह स्थान अनेक प्रकारकी इक्ष-लताओसे सुशोमित 
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हे, पक्षिकुलके मधुर कलखसे मानो वह स्थान बोल रहा है, खिले हुए पुष्पोंके 
सौरभसे वह स्थान सुरमित हो रहा है । शान्ति, मधुरता और सुन्दरताको वहां 
सीमा नहीं । देखनेसे मालूम होता है कि ससारको रक्षामे निरन्तर लगे 
रहनेके कारण परिश्रम दर करनेके लिये स्त्य भगवान्‌ कमलापति अपने प्रियतम 
भक्तके साथ विश्राम करनेके लिये आये हैं । 

लगभग हज़ार वर्ष पहले आसूरि केशवाचार्य नामक एक कर्मनिष्ट ब्राह्मण 
इस गाँवमे रहते थे। उसी समय यामुनाचार्ये अथवा आलवन्दार राजसिहासन 
छोड़कर और राममिश्र स्वामोजीके शिष्य होकर श्री रगक्षेत्रमे सन्यासि-वेशमे 
रहते थे । गुरुको वेकुण्ठ-प्राप्ति होनेपर आलवन्दार ही उस समयकी समस्त 
वेष्णव-मण्डलीके नेता माने गये । उनका असाधारण वेराग्य, त्याग, पाण्डित्य, 
नम्रता, कर्मनिष्ठा आदि सभी गुण वेष्णव-मण्डलीके लिये अनुकरणीय हो गये । 
उनके बनाये सुमधुर स्तोत्रोको सभी सजन कण्ठस्थ और हृदयस्थ करके 
अपनेको कृतकृत्य मानने लगे । वस्तुत महात्मा यामुनाचायने अपने बनाये 
स्तोत्रोमें इस प्रकार भक्ति और प्रीतिके साथ सरल भावसे आत्मनिवेदन किया है, 
जिसे पढकर पाखण्डियोके हृदयमे भी भक्तिका सचार होता हे । चारों ओरसे 
दळके दल भगवद्भक्तिपरायण वेष्णवगण आ-आकर उनके शिष्य होने लगे और 
अपनेको भाग्यवान्‌ समझने लगे । उनमे दो-एक श्री यामुनाचार्यजीके समान 
सन्यासाश्रम ग्रहण करके उन्हींके साथ सर्वदा रहकर अपनेको कृतार्थ मानने 
लगे । 

पेरियातिरुमलेनम्बि यामुनाचार्यके प्रधान शिष्य थे। उनकी दो भगनियाँ 
थीं । बड़का नाम भूमिपेराट्रिभूदेवी अथवा कान्तिमती और छोटीका नाम 
पेरियापेराट्टि अथवा महादेवी या । 
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श्री पेस्म्बूदूर-निवासी आसूरि केशवाचार्यने कान्तिमतीको ब्याहा था और 
कनिष्ठा महादेवीका ब्याह मधुरमङ्गलमग्राम-निवासी कमलनयन भट्टके साथ हुआ 
था । दोनों भगनियोका ब्याह हो जानेपर श्री शेलपूर्ण निश्चिन्त होकर भगवानका 
ध्यान करने लगे, और अन्तमे महात्मा यामुनाचार्यके समान सद्गुरु पाकर 
वृद्धावस्थामे उनके सत्सगसे परमानन्दका उपभोग करने लगे । 

आसूरि केशवाचाये अत्यन्त यज्ञनिष्ठ थे, इस कारण पण्डितोने उन्हें 
'सर्वेकतु” की उपाधि दी थी । अत उनका पूरा नाम श्री मदासूरि सवक्रतु 
केशव दीक्षित था। विवाहके अनन्तर दोनो स्री-पुरुष बहुत दिनों तक उसी 
गाँवमे रहे , परन्तु किसी सन्तानके न होनेके कारण केशव दीक्षितका चित्त बहुत 
उद्धिम हुआ। अन्तमे यज्ञके द्वारा भगवानको प्रसन्न करके उनकी कृपासे पुत्र 
प्राप्त करनेकी इच्छा उनके हृदयमें बलवती हुई । 

“यृज्ञएवपरोअमो भगवत्प्रीतिकारक । 
अभीष्कमेधुग यज्ञस्तस्मात्‌ यज्ञः परागति ॥” 

आदि वाक्योसे वह आशा हृदयमें और भी बद्धमूल हो गईं। समुद्रके 
किनारे वृन्दारण्यके निवासी श्रीमत्पार्थसारथि भगवान्‌के समीप जाकर उन्होंने 
अपना मानसिक भाव निवेदन किया और वहीं यज्ञ करनेका सकत्प किया । 
तद्नुसार वे खरीके साथ वृन्दारण्यमे गये और वहाँ पार्थसारथिके समीपस्थ कुमुद 
सरोवरके तीरपर यज्ञ करना प्रारम्भ किया । आज हम लोग जिस स्थानको 
कहते हैं, वह तिस्वह्रिक्केणिका अगरेजी अपभ्र श है । पहले जो बृन्दारण्य 
नामसे प्रसिद्ध था, अब वह सरोवरके नामानुसार टिप्छीकेत कहा जाता है । 

यज्ञ समाप्त होनेपर रात्रिमें केशवाचाये सोए थे। उस समय उन्होंने 
स्वप्तमे पार्थसारथि भगवानको देखा। स्वप्नमे भगवानने उन्हें सम्बोधित 
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करके कहा--“सर्वकतो | में तुम्हारी सदाचारनिष्ठा और भक्तिसे अत्यन्त 
सन्तुष्ट हुआ हूँ, तुम किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो । में ही तुम्हारे पुत्रके 
रूपमे जन्म ग्रहण कहगा। मनुष्य दुबुद्धिके कारण पूर्वाचार्याके अभिप्रायको 
न सममकर स्वय अपने ही को ईश्‍वर मानते हैं और अहकारके वशवर्ती होकर 
कुकर्मपरायण तथा यथेच्छाचारी हो रहे हैं। अत आचार्यख्पमे बिना मेरे 
अवतार लिये उनकी कोई गति नहीं है ।” इस शुभ स्वप्तसे केशवाचाये बढ़े 
आनन्दित हुए। उन्होंने यह शुभ समाचार अपनी खत्रीको सुनाया, और 
दूसरे दिन प्रात काल ही वे ख्री-सहित घर जानेके लिये वहाँसे प्रस्थित हुए । 

इस घटनाके एक वर्षके बाद भाग्यवती कान्तिमतीने सर्वेलक्षण-सम्पन्न 
एक पुत्र उत्पन्न किया । ४११८ कत्पाब्दमे, ९३९ शाकाब्दमे या १०१७ 
खृष्टाब्दमे, पिगळ नामक सवत्सरमें, आर्द्रा नक्षत्र-युक्त चेत्र मासकी शुक्र पचमी 
तिथि, बृहस्पति वारको कर्कट लग्नें, हारीत योत्रीय यजु. शाखाध्यायी भगवान्‌ 
श्री रामाडुजाचायं तरुण सूर्यके समान अज्ञावान्धकार दूर करनेके लिये सबके 
सामने उदित हुए। उनके जन्मसे ठुबुद्विका नाश हुआ और सद्बुद्धि 
विकसित हुई, इस कारण “वीलळेब्या” इस वाक्य द्वारा पण्डितोने उनका जन्म- 
काळ निर्णय किया है। “अकस्य वामागति.” इस नियमके अनुसार उक्त 
वाक्यमें ध, ल और व--ये तीन प्रधान अक्षर हैं । कादि नव टादि नव और 
यादि नव--यह अक्षरमाला मिलकर एकसे नव सख्याका बोधन करती है । 
टादि नवके मध्यमे ध नवम स्थानीय है, इस कारण उससे नव सख्याका बोध 
होता है और यदि नवमे छ तृतीय स्थानीय है, इस कारण उससे तीसरी 
सख्याका बोघ होता है। अतएव ब, ल और ध--इन तीन अक्षरॉसे ९३९ 
शाकान्द सममा जाता है । 
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उसी समय कान्तिमतीकी छोटी बहिन महादेवीने भी एक पुत्र उत्पन्न 
किया । सूतिकागृहसे निकलनेके कुछ दिनोके बाद वह अपनी बड़ी बहिनके 
पुत्रको देखनेकी इच्छासे उसके घर आई । दोनो बहिनें परस्पर पुत्रोंकों 
देखकर बड़ी प्रमन्न हुईं । इसी बीचमें इस शुभ समाचारको सुनकर 
श्री तिरुपतिसे ब्र श्रो शेलपू्ण स्वामी नवप्रसूत भागिनेयोको देखनेके लिये 
वहाँ आये । बहुत दिनोंपर भाईको देखकर कान्तिमती और महादेवी बडी 
प्रसन्न हुई । सर्वेलक्षण-युक्त दोनों बालकको देख वृध भी बहुत प्रसन्न हुए । 
कान्तिमतीके पुत्रमे अनेक देवलक्षण देखकर उनको नम्मालवारकी कही हुई 
बात कि अमुक समयमे पेरुम्बूद्रमे आदि-रेषके अवतार होगे, स्मरण हो 
आई । बृहत्यअ्पुगणके तेइसवें अध्याय और श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमें 
केलियुगमे जिस अनन्तदेवकी कथा लिखी है, वह यही बालक ही लक्ष्मणावतार 
हे--इस विषयमे उन्हे कुछ भी सन्देह नहीं रह गया । इसी कारण उन्होंने 
उस बालकका नाम रखा “रामानुज” और महादेवीके पुत्रका नाम गोविन्द । 
महादेवीने एक और पुत्र उत्पन्न किया या, जिसका नाम छोटा गोविन्द्‌ 
रखा गया । 

आदि कवि महर्षि वात्मीकिने लिखा है-- 

“सापंजातौत्तु सौमित्री कुलीरेऽभ्युदिते रबौ ।” 

चेत्र मासके अइेषा नक्षत्रमे कर्कट राशिस्थ सूर्यमे लक्ष्मण और त्रुन्न 
उत्पन्न हुए थे । श्रीमद्रामाचुजाचार्यका जन्म मास और रादि लक्ष्मण और 
शत्रुभके जन्मकालसे मिलता है । जब दोनों बालक चार महीनेके हो गये, 
तब उनकी माताएं बालकोंको लेकर बाहर निकलीं और उन लोगोने बालकोंकों 
सूयेका दर्शन कराया। तदनन्तर यथासमय उनका अन्नप्राशन, कर्णवेध, 
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चूडाकरण, विद्यारम्भ और उपनयन-कमे सम्पन्न हुआ । बाल्यावस्था ही से 
रामानुजने अपनी असाधारण बुद्धिशक्तिका परिचय दिया था। अच्यापकके 
एक बार कहने ही से, चाहे वह कितना ही कठिन पाठ क्यों न हो, वे उसे 
समझ लेते थे । इस कारण समस्त अव्यापक उनपर अधिक स्नेह रखते थे। 

उनकी बुद्धि केवल बाहरी बातोंमे प्रखर थी- ऐसा नहीं था, उनकी 
बुद्धि दिग्दर्शक-यन्त्रकी सुईके समान दक्षिण-उत्तर रूप धर्म और अर्थ दोनोको 
समभावसे बतला दिया करती थी। धर्मका अनुशीलन और धामिकोका 
सहवास उन्हे अत्यन्त प्रिय था। समय पाते ही वे साधु-सगके लिए उत्कण्ठित 
हो जाते थे । 

उसी समय काचीपूर्ण स्वामी नामक एक परम भागवत पूविरुदबह्िमे 
रहते थे और वे वहाँके प्रधान रल समझे जाते थे। वे प्रतिदिन वहाँसे 
देवपूजा करनेके अर्थ काचीसे जाते थे ' श्री पेरुम्बूदूर इन दोनों स्थारनोके 
बीचमे था। अत वे प्रतिदिन श्री रामालुजाचार्यके मकानके पाससे होकर 
आते जाते थे। यद्यपि वे तीसरी जातिके थे, तथापि उनका प्रगाढ 
ईबराचुराग देखकर ब्राह्मण भी उनकी उचित श्रद्धा और भक्ति करते थे । 
एक दिन सन्ध्याके समय श्री रामानुज अध्यापकके घरसे आते थे, मार्गमे सहसा 
श्री काचीपू्णेसे भेंट हो गईै। भागवतोत्तमके मुखकी दिव्यकान्ति देखकर 
श्री रामानुजका चित्त उधर आकृष्ट हुआ । उन्होने अति विनीत भावसे उस्‌ 
रात्रिको अपने घर अन्त-ग्रहण करनेकी प्रार्थना को । श्री काचीपूर्ण स्वामीने 
भी बालककी दिव्यकान्ति और भगवल्क्षण देखकर आमन्त्रण स्वीकार कर 
लिया । इससे श्री रामानुज बड़े प्रसन्न हुए । उनको बड़े उत्साह और प्रीतिसे 
श्री रामाचुजने भोजन कराया । तदनन्तर वे उनके पेर दवानेके लिए उद्यत 
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हुए , परन्तु अतिथिने इसे स्वीकार नहीं किया । उन्होने कहा--“में नीच वर्ण 
हूँ, आप ब्राह्मण और परम वेष्णव हैं । मुझे चाहिये कि में आपकी सेवा 
करू , परन्तु आप मेरी ही सेवाके लिए उद्यत होते हैं, यह उचित नहीं है ।” 
इससे दु खित होकर श्री रामानुजने कहा--“मेरा भाग्य ही मन्द है, इसी 
कारण आप जेसे महात्माका सेवाविकार नहीं मिला। महाशय ! उपवीत 
धारण करने ही से क्‍या कोई ब्राह्मण होता हे? जो हरिभक्त हैं, वे ही 
सच्च ब्राह्मण हैं । देखिये, तिरुप्पान आलवार चाण्डाल थे, परन्तु वे त्राह्ार्णोके 
पूज्य हो गये ।” 

बालककी इस प्रझारकी भक्ति देखकर श्री काचीपूर्ण स्वामी उस बालकको 
मनुष्य नहीं समझ सके । अनेक प्रकारके वार्तालापसे रात्रिको विश्राम करके 
दूसरे दिन प्रात काल श्री काचीपूण अपने घर गये । उसी दिनसे दोनोंमे परस्पर 
प्रेम-बन्वन चिर-दिनके लिए स्थापित हुआ । 

पूर्वाचार्योने श्री रामानुजको लक्ष्मणावतार लिखा है। इसमें उन्होंने पुराणोके 
अनेक प्रमाण दिये हैं, यह बात पहले दिखलाई गई हे । सौमित्रिके स्वभावके 
साथ केशवनन्दनके स्वभावकी तुलना करनेसे हम लोग दोनोंमे अधिक साह्य 
देखते हॅ । ल्क्ष्मीवद्धल लक्ष्मणकी कर्तव्यपरायणता, सत्यनिष्ठा, रामभक्ति, 
जितेन्द्रिता और धर्मपरायणता ससारमे अतुलनीय है । उनके हृदयके 
अविष्ठाता देव केवल श्रीराम ही थे । रामरसके अतिरिक्त दूसरे रसमे 
लक्ष्मणकी आस्था ही नहों थी । सुतरा पाथिव प्रलोभनोसे वे अलग ही रहेंगे, 
इसमे आइचये ही क्या है। हम लोग इसके अनेक प्रमाण “वात्मीकिगिरि 
सम्भूता रामसागरगामिनी” रामायणी गगामें अवगाहन करनेसे प्राप्त करते 
हैं। जिस समय मायामगने रमणी-कुलकी गौरव-स्वरूपा जनकनन्दिनीको 
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मोहित करके सवक्रल्याण गुग-समन्वित भगवान्‌ श्रोरासचन्धकों मोहित किया 
था, उस समय श्रीमान्‌ लक्ष्मणने अपने हृदयके अभीश्देव श्रीरामचन्द्रको इस 
प्रकार साववान किया था-- 
“तमेवेनमह मन्ये मारीच राक्षस मृगम्‌ । 
चरम्तो मृगया हृष्टा पापेनोपाविनाबने ॥ 
अनेन निहता राम राजान पापरूपिणा । 
अस्य सायाविदोसाया मगरूपमिद कृतम्‌ ॥ 
भानुमत्‌ पुरुषव्याघ्र गन्ववपुरसन्तिभम्‌ । 
मृगोह्य वविधोरल्ल विचित्रो नास्तिराघव ॥ 
जगत्या जगतीनाथ मायेषाहि च सशय 7? 
हे पुरुषव्याघ्र ! में समझता हँ कि यह मृग मारीच राक्षसके अतिरिक्त 
और कोई नहीं है । राजा लोग प्रसन्नतासे जब वनमे मृगया खेलने जाते 
हैं, तब पापी दुष्ट यह निशाचर मायासे अनेक रूप वारण करके उन्हे मोहित 
करके विनष्ट कर देता हे । यह जो सामने गन्धव नगरके समान सुन्दर 
मायामृग दीख पड़ता हे, यह मायावीकी मायासे भिन्न और कुछ नहीं है । 
हे जगतीपते श्रीरामचन्द्र | प्रयवीम एसा काचन मृग कहीं नहीं देखा गया 
है, अत यह माया है, इसमे कोई सन्देह नहीं । 
सीताके साथ श्रीरामचन्द्रको सेता करना हो लक्ष्मणक्रे जीवनका प्रधान 
उद्देश्य था । रावण वत्रके अनन्तर देत्रताओके साथ महाराज दशरथ आकर 
लक्ष्मणको आशीर्वाद दे तथा उनकी प्रशसा करके कहते हें -- 
“अवाप्त धर्मचरण याश्च विपुललया । 
एन शुद्रूषताव्यग्र वेदेह्या सह सीतया ॥” 
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हे वत्स ! वेंदेही सीताके साथ श्रीरामचन्द्रकी अव्यग्र चित्तसे सेवा करते 
हए तुम्हे वम और विपुल यहा प्राप्त हुआ है । 

श्री रामानुजके जीवनका भी मुख्य उद्देश्य श्री नारायणकी सेवा करना 
था । जिस समय तामसिक समाजके नेताओने अहकारसे उन्मत्त होकर-- 
रावण द्वारा सीता-हरणके समान--मानव-हृदयसे भगवद्भक्तिका अपहरण 
किया था, उस समय श्री रामानुज सच्चे रामाचुजके समान सीतारूप 
भगवद्भक्तिके उद्धारके लिये आजीवन पाखण्डियाँके साथ युद्ध करके अन्तमे 
सफल मनोरथ हुए थे । उन्होंने श्रीनारायणके अकमे स्रीको वेठाकर 
सत्रीहीन भारतमे पुन सौभाग्यलक्ष्मी प्रकाशित कर दी। स्त्रीके साथ 
श्रीनारायणका नित्य सम्बन्ध स्थापित करके उन्होंने महषि वात्मीकिके 
अभिप्राय ही को व्यक्त किया है । आदि कविने वन्दीके मुखसे गवाया हे-- 

“श्रीश्च वर्मश्च काकुत्स्थ त्वयि नित्य प्रतिष्ठितौ ।” 

हे काकुत्स्थ | वर्म और श्री तुममें नित्य वत्तेमान रहते हैं । श्री सम्प्रदायके 
प्रवत्तक महात्माने असाधारण वुद्धि-बलसे और अनवद्य युक्तिके सहारे इसी 
तत्वको स्पष्टरूपसे समभ्हाया है । लक्ष्मण जिस प्रकार सूत्तिमान्‌ वर्म-स्वरूप 
थे, उसी प्रकार श्री रामानुज अर्मके प्राण थे, यह बात उनकी जीवन-घटनाओंपर 
विचार करनेसे स्पष्ट ही विदित होती हे । लक्ष्मणके समान श्री रामानुज भी 
नीति और पार्थिव प्रलोभर्नॉसे दूर थे । 
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वेलक्षण-सम्पन्न श्री रामानुजने सोलह वर्षकी अवस्थामें पेर रखा है, यह 
देखकर उनके पिता आसूरि केशवाचार्यने पुत्रका ब्याह निश्चित किया । 


शीघ्र ही एक सुन्द्री कन्याके साथ उनका ब्याह हुआ। पिता-माता, 
आत्मीय-स्वजन-सम्बन्धियोँके आनन्दकी सीमा नहीं रही । दीन-दरिद्र भोजन 
पाकर बडे आनन्दित हुए । एक सप्ताह तक आनन्दकी धारा बहती रही । 
नई बहूको देखकर देवी कान्तिमती और उनके पति बड़े आहादित हुए । 
महीनों इसी प्रकार सासारिक आनन्दमे बीता । इसी समय विवाताके पुराने 
नियमके अनुसार सुखमे दु खकी रेखा दीख पड़ी । बृद्ध केशवाचाये साघातिक 
पीड़ासे पीड़ित हुए और शीघ्र ही वे इस धराधामसे उठ गये । 
आचाय-परिवार मेघाच्छत पूर्णिमा रजनीके समान शोकसे म्लान हो 
गया । विपुल आनन्दके बीचमें यह आकस्मिक दुख अतिशय तीत्र हो 
उठा । कविकुलगुर वात्मीकिकी मर्म जलानेवाली क्रौंचवधूके समान कान्तिमती 
अतिशय अवीर हो गई । पितृहीन श्री रामानुज कियत्काल-पर्यन्त शोकसे 
अधीर हो गये । वीरे-वीरे बुद्धि-बल्से वे प्रकृतिस्थ होनेका प्रयत्न करने 
लगे । वे स्वय प्रकृतिस्थ होकर माताम भी सान्त्वना देने लगे । 

शीघ्र ही बन्धुओकी सहायतासे पिताकी अन्त्येट्टि-क्रियासे वे तिवृत्त हुए । 
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यथासमय श्राद्ध आदि क्रिया सम्पन्न हुई । तदनन्तर कुछ दिनों तक वे वहीं 
रहे , परन्तु अब वह स्थान उनको रुचिकर प्रतीत नहीं होता था, अत उन्होंने 
काचीपुरमे जाकर रहनेका विचार निश्चित किया । तदनुसार उन्होंने 
काचीपुमे रहनेको मकान बनवाया, और वहाँ सपरिवार जाकर वे रहने लगे । 
अधिक समय वीतनेसे शोकावेग भी घट गया । 

उस समय काचीपुरमे यादवप्रकाश नामक एक विख्यात अद्ग तवादी 
अध्यापक अनेक शिष्योके साथ रहते थे । उनके पाण्डित्यपर सभी मुग्व हो 
गये थे । अविक ज्ञान-पिपासा होनेके कारण श्री रामानुज भी उनके शिष्य 
हो गये । नवोन शिष्यकी प्रतिभा देखकर यादवप्रकाश बड़े ही प्रसन्न हुए । 
थोड़े ही दिनोमे श्री रामानुज यादवप्रकाशके सर्वेप्रधाव अत्यन्त प्रिय 
शिष्य हो गये । 

परन्तु यह प्रीति बहुत दिनों तक रह न सकी। यादवप्रकाश एक 
अद्वितीय वुद्धिमान्‌ मनुष्य थे । आज भी उनका कहा हुआ अद्व त सिद्धान्त 
“याद्वीय सिद्धान्त” के नामसे प्रसिद्ध है । वे एक प्रकारसे शुद्धाद्वतवादी 
थे , परन्तु वे ईख़रकी साकार सूत्ति नहीं मानते थे। जगत्‌ इेखरको 
परिवत्तेनशील नित्यनशवर विराट मूति हे । इसी विराट मूत्तिके पश्चात्‌ जो 
देश-काल-तिमित्तातीत अक्षर सञ्चिदानन्द सत्ता है, वही स्वराट्‌ सत्ता है, वही 
उपादेय और ज्ञेय है । पूज्यपाद शकराचार्यके समान वे विरादमे मायाका 
अथवा रञ्जुमें सर्पका विवर्त, एकमे अन्यज्ञान, ऐसा नहीं कहते । जगत्‌ 
उनकी दट्टसि मरीचिकाके समान मिथ्या और सब प्रकारसे अकिचितकर 
प्रतिभात नहीं होता । यह इश्वर ही का एक रूप है, जो नित्य और परखित्तेन- 
शीळ है । सतत चचल होनेके कारण हेय है और सतत स्थिर है। इस 
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कारण स्वराट्‌ उपादेय है । विराट॒दर्शी आत्मा जीव और स्वराट्‌ आत्मा ही 
ब्रह्म हे । 

भक्तिमय मूर्ति श्री रामानुज भगवद्टास्यकी दूसरी मूतति थे । इस कारण 
यादवीय सिद्धान्त कभी वे पसन्द नहीं कर सकते थे । परतु गुरुका गौरव 
रखनेके लिये उन्होंने कमी यादवकी शिक्षाका दोष दिखानेका साहस नहीं 
किया । इच्छा रहनेपर भी वे गुरुके सिद्धान्तके दोष दिखानेका साहस 
नहीं कर सके थे । 

एक दिन प्रात काळका पाठ समाप्त होनेपर झिष्यवग मध्याइकी क्रिया 
करनेके लिये अपने-अपने घर चले गये । उस समय यादवप्रकादाने अपने 
म्रियतम शिष्य श्री रामानुजको तेल लगानेके लिये कहा। उस समय भी 
एक छात्र पढ रहा था । वह छान्दोग्योपनिषत्‌ पडता या । उसके प्रथमाष्यायस्थ 
पष्ठ खण्डके सप्तम मन्त्रके पूर्वा शमे जो “कप्यास” शब्द है, उसका अर्थ वह 


पुण्डरीकमेवसक्षिणी” । यादवप्रकाशने “कप्यास” शब्दका अर्थ वानरके पृष्ठका 
अन्तिम भाग अथवा वानरका अपान देश करके उस मन्त्राशको एसी 
व्याख्या की--“उस सुवर्ण वर्ण पुरुषकी दोनो आँखे वानरके प्रष्ठके अन्तिम 
भागके समान लाळ और प्मतुल्य हैं ।” इस विसदृश और होनोपमायुक्त 
व्याख्याको सुनकर तेल लगाते हुए श्री रामाडुजका स्वभाव-कोमळ और भक्ति- 
मधुर हृदय पिघल गया और अश्रुका आकार धारण करके आँखाँके कोनोंसे 
निकलकर यादवग्रकाशके शरीरपर पड़ा । जलते हुए अगारके तुल्य अश्रुधारा 
पड़नेसे यादवप्रकाहा चकित होकर ऊपर देखने लगे । उस समय उन्हे 
मालम हुआ, यह अंगार नहीं, किन्तु उनके प्रिय शिष्य श्रीरामाबुजकी अश्रवारा 
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है। उन्होने विस्मित होकर श्रीरामानुजसे इसका कारण पूछा, तो उत्तर 
सिला--“भगवान्‌, आपके समान महानुभावसे इस प्रकारके अर्थ सुनकर में 
बड़ा मर्माहत हुआ हू । सर्वकत्याणमय निखिल सौन्दयौका आकार, सचिदा- 
नन्द्मय विग्रह परात्पर भगवानके सुखके सहित वानरके अपान देशकी तुलना 
करना कितना अन्याय और पापजनक है, सो में एक मुखसे कया कहूँ । आपके 
समान बुद्धिमानके मुखसे ऐसा अनर्थ मुननेकी आशा नहीं थी । यादवप्रकाशने 
कहा --“वत्स ! मे भी तुम्हारी दाम्भिकतासे अविक डु खित हुआ हूँ। 
अच्छा, इसका इससे अविक उत्तम अर्थ तुम कर सकते हो १” श्री रामानुजने 
कहा-“आपके आशीर्वादसे सभी सम्भव हो सकता है ।” गुरुने ईषत्‌ डणासूचक 
हास्य करके कहा-“ठीक है, ठीक है, तुम अपना नया अथे कहो । देखते हैं, 
तुम शकराचार्यके सिरपर पर रखना चाहते हो ।” श्री रामानुजने अति 
विनयसे कहा--““भगवन्‌, आपके आशोर्वादसे सभी हो सकता है । 'कप्यास' 
शब्दका अर्थ वानरका अपान मार्ग नहीं है, किन्तु 'क जल पिवतीत कपि 
सूये एव विकसनाथक अस॒ वातुसे आर शब्द सिद्ध होता है। इससे 
'कप्यास' शब्दका अर्थ हुआ “सूर्य विकसित? । इस प्रकार मन्त्राशका अर्थ 
हुआ--उस सुवर्ण वर्ण सवितृमण्डल म'्यवत्ती पुरुषकी आँखें सूर्याविकसित पडके 
समान शोभाशालिनी हैँ ।” 

यह अर्थ सुनकर यादवने कहा--“यह मुख्याथ नहीँ है, किन्तु गौणार्थ 
है। जो हो, अर्थ करनेकी तुम्हारी शक्ति अच्छी है ।” 

इसके बाद अध्यापकने श्री रामानुजको महादवे तवादी एक भगवद्भक्त समभा 
और इसी कारण उनकी प्रीति भी कुछ कम हो गई । 

एक दिन तैत्तिरीय उपनिषद्के “सत्य ज्ञान मनन्त ब्रह्म” इस मन्त्रको जब 
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यादवप्रकाशने ब्रह्मको असत्यव्यावृत्त, अज्ञानव्यावृत्त और परिच्छिन्नव्यावृत्त कहकर 
व्याख्या की, तब श्री रामानुज उसका प्रतिवाद करनेके लिये उद्यत हुए और 
उन्होंने कहा--“ब्रह्म सत्य स्वरूप हैं, ज्ञात-स्वरूप हैं और वे अनन्त हैं, 
अर्थात्‌ वे सत्यत्व, ज्ञानत्व और अनन्तत्व आदि गुणोसे गुणी हैं । थे गुण 
उनके स्वरूप-मात्र नही हो सकते । ये सब भगवानके गुण हैं ।” इस व्याख्याको 
सुनकर अध्यापक गरम तेछमे भुने हुए बॅगतके समान लहक उठे। उन्होंने 
कहा-~-“अरे धृष्ट बालक | त्‌ यदि हमारी व्याख्या नहीं सुनना चाहता, तो 
व्यर्थ यहाँ क्यो आया है १? अपने घर जाकर पाठशालामे क्यों नहीं पढ़ता ?” 
तदनन्तर पुन अध्यापकने स्थिर होकर कहा--“तेरी व्याख्या शकराचार्यके 
मतानुकूल नहीं हे और अन्य किसी पूर्वाचार्यके भी मतानुकूल नहीं है। 
अत अबसे फिर ऐसी धृष्टता न करना ।” श्री रामानुज स्वभाव ही से अविक 
नम्र और गुरुभक्त थे । पाठके समय वे मौन धारण करके रहने लगे । 
प्रतिवाद करनेकी उनकी बिलकुल इच्छा नहीं थी , परन्तु करते कया? जब 
अध्यापककी व्याख्यामे वे सत्यका अपळाप होते देखते थे, तब उनका हृदय 
काँप जाता था और इच्छा न रहनेपर भी उनको उसका प्रतिवाद करना ही 
पड़ता या। यादव यद्ययि उनके प्रतित्रादोको अपनी रिष्यमण्डलीमे नि सार 
ठहरा देते थे, तथापि वे वीरे-धीरे श्री रामानुजसे भय करने छगे। उन्होने 
सोचा--सम्भव है, यह बालक समय पाकर अद्वेत मतका खण्डत करके होत 
मतकी स्थापना करे । किस प्रकार इससे छुटकारा मिलेगा। सनातन भद्दे त मतकी 
रक्षाके लिये इसका प्राणसहार करना भी उचित है। यादवप्रकाशने अद्वेत 
मतपर अविक भक्तिके कारण ऐसा पाशव सिद्धान्त स्थिर नहीं किया, किन्तु 
प्रबळ ईर्ष्या ही इसका कारण है । कवि कहता है-- 
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“प्रकुति खल सा महोयस। सहते नान्य समुन्वति यया । 
अनहुडकुरुते घनध्वति नहिगोमायूरुतानि केशरी ।” 

दूसरोंकी उन्नति सहना ही महात्माओंका स्वभाव है, क्‍योंकि सिह मेघ 
गजेन ही को सुनकर नाद करता है, ०रगाळके शब्दको सुनकर नही। यह 
लक्षण प्रकृत महात्माओऊा नहीं है । व महात्मा “तुल्य निन्दास्तुतिमौंनिसन्तुष्टो 
येन केन चित्‌” होते हैं । उनका न तो कोई शत्रु है और न कोई मित्र । 
वे सबका कल्याण ही चाहते हैं । वे नित्य सन्तुष्ट और सवेत पूर्ण होते है । 
कविने लौकिक महात्माओंका लक्षण बतलाया है । जिसको हम लोग “बडा 
आदमी” कहते हैं, वे तमोगुणसे मोहित होकर “कोऽन्योऽस्ति सऱशो मम” 
समभते हैं । यादवप्रझाश भी ऐसे ही बड़े आदमी थे । अत इष्याके वशवत्ती 
उनका हृदय श्री रामानुजके वयकी कामना करेगा, इसमे आश्‍चर्य क्या है ? यद्यपि 
असावारण बुद्धिकी सहायतासे उन्होने वेदान्तके कठिन तकौंको अधीन कर 
लिया था, यद्यपि वे “ब्रह्म ही सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है” इस तत्वको 
सबके सामने स्पष्टरूपसे प्रमाणित कर सकते थे, यद्यपि उनकी कीत्ति काचीपुरीमे 
व्याप्त हो गईं थी और यद्यपि उनको निष्यमण्डली उन्हे राकरावतार सममती 
यी, तथापि सावनहीन होनेके कारण उनका ज्ञान केवल वाचिक था। वे 
वासनाओकी दासतासे अपना उद्धार नद्दीं कर सकते थे । 

एक दिन एकान्तमे यादवने अपने शिष्योंको बुलाकर कहा--“देखो तुम 
लोग तो हमारी व्याख्यामे किसी प्रकारके दोष नहीं देखते , परन्तु वह घृष्ट 
रामानुज जब देखो, तभी हमारी व्याख्यामें दोष दिखाया करता है। बुद्धिमान्‌ 
होनेसे क्या हुआ, उसका मन हो तरूप पाखण्डसे परिपूर्ण है। इस पाखण्डसे 
बचनेका उपाय कया हे १” यह सुनकर एक शिष्य बोल उठा, “उसको 
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महाराज अपने यहाँ आने न दीजिये ।” इसी समय एक दूसरा शिष्य बोल 
उठा, “इससे क्या होगा 2 जिसका डर है, उसका तो कोई उपाय हुआ ही नहीं , 
अपने यहाँ न आने देनेसे रामानुज एक पाठशाला खोलकर दवेत मतका प्रचार 
करेगा । क्या तुमने सुना नहीं कि “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म इसकी एक 
बृहत्‌ व्याख्याकर रामाचुजने अद्वैत मतका खण्डन किया है?” सचमुच 
श्री रामाबुजने “सत्य ज्ञानमनन्त व्रह्म” की एक बृहत्‌ व्याख्या को थौ, जिससे 
पण्डितमिं उनका बड़ा आदर होने लगा था। कुछ देरके वादानुवादके 
पश्चात्‌ यह स्थिर हुआ कि श्री रामानुजके ववके अतिरिक्त दसरा उपाय नहीं 
हे । इसके निझ्चत होनेपर किस प्रकार यह काम अनायास और बिना किसी 
के जाने सिद्ध होगा, इस बातकी मौमासा होने लगी। अन्तमे यादवने 
कहा--“चलो, हम लोग गगास्तानसे पाप दूर करनेके लिये तीर्थयात्राको 
चले । तुम सब्र मिलकर यह बात श्री रामानुजको जना दो, और वह भी 
तीर्थयात्रामें हम लोगोके साथ चले, इसके लिये प्रयत्न करो । क्योंकि तीर्थ- 
यात्राका और कुछ उद्देस्य नहीं है, केवळ उस पाखण्डीका नाश करना ही है। 
मागेमे उसका वध करके गगास्नानके द्वारा हम लोग ब्रह्महत्याका दोष भी 
छुडा लेगे और अद्वोत मतका कण्टक भी सदाके लिये उखड़ जायया । 

शिष्यगण अध्यापकका ऐसा साधूकिपूर्ण परामर्श सुनकर बड़े असन्न हुए 
और वे श्री रामानुजको तीर्थयात्राका प्रलोभन देनेको चले । 

पहले लिखा गया है कि गोविन्द नामक श्रौ रामानुजका एक मौसेरा भाई 
था । वह श्री रामानुजको अपने प्राणौसे भी अधिक समझता था । पेरुम्बूदूरको 
छोड़कर आचार्य-परिवारने जिस समय काथीपुरीमे वास किया, उसी समय 
गोविन्द भी उनके साथ आकर रहने लगा था। श्री रामानुज और गोविन्द दोनों 
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ही सम अवस्थाके थे । अत श्री रामानुजने जिस समय यादवप्रकाशका शिष्यत्व 
ग्रहण किया, समय गोविन्द भी उनका शिष्य बना । दोनो प्राय. एक ही 
साथ पढ़ते थे और साथ ही गुरुगृहसे लौटते थे । यादवके शिष्योने श्रीरामा- 
चुजको गङ्गास्नान करनेके लिये उद्यत कराया, अत गोविन्द भी बड़े आग्रहसे 
उनके साथ जानेके लिए उद्यत हुआ । 

शुभ दिन और शुभ मुहृतंमे यादवप्रकाशके साथ उनकी हिष्यमण्डली 
तीर्थयात्रा करनेकी इच्छासे आर्यावर्तकी ओर प्रस्थित हुई । पुत्र-विरह यद्यपि 
असह्य था, तथापि धर्मशीला कान्तिमतीने अपने पुत्रके इस सत्कर्माचुष्ठानमे बाधा 
देना उचित नहीं सममा । कतिपय दिनांके अनन्तर रिष्यमण्डळीके साथ 
यादव विन्ध्याचळलके समीपम्थ गोडारण्यमे उपस्थित हुए । सरळचेता श्री रामानुज 
इस भयङ्कर षडयन्त्रका विन्दुविसगे भी नहीं जानते थे , परन्तु गोविन्दको इस 
बातकी खबर मिल गई । पवित्र मनुष्य सभौको पवित्र ही समभते हैं। एक 
दिन श्री रामानुज और गोविन्द दोनो रास्तेके पासके किसी ताळाबपर पेर धोने 
गये थे । उसी समय एकान्त पाकर गोविन्दने श्री रामाचुजसे सब बातें कह दीं 
और पिशाच-स्वभाव इन नरावमोने तीथयात्राके व्याजसे उनको मारनेके लिये 
सङ्कल्प किया है, यह भी गोविन्दने उन्हे समझाया तथा कहा--“ये राक्षस तुम्हें 
मार डालेंगे, अत तुम यहाँसे लौटकर कहीं छिप रहो ।” यह कहकर गोविन्द्‌ 
उनके अन्य झिष्योके साथ मिल गया । यादवप्रकाशने श्री रामाबुजको ढु ढवाकर 
देखा कि वे उस झिष्यमण्डलीमे नहीं हैं, तब उन्होंने उनको टूंढ़नेके लिये 
चारो ओर मनुष्य भेजे , परन्तु उस विजन बृक्षसमाकीण बनमें श्री रामानुजका 
कहीं पता नहीं लगा । यादवके रिष्योंने उनका नामोचारण करके ज़ोर-ज़ोरसे 
पुकारा , परन्तु कहींसे कुछ भी उत्तर नहीं आया । अन्तमे श्री रामानुजको किसी 
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बनले जन्तुने मार डाला है, यह सममकर सभी प्रसन्न हुए । गोविन्द उनका 
आत्मीय था, इस कारण उन छोगोंने केवल बाहरसे थोड़ा दु ख प्रकाशित किया । 
तत्वज्ञानके उपदेश द्वारा यादव शिष्यमण्डलीको जीवनकी नि सारता समझाने 
लगे और कोई किसीका नहीं है, यह कहकर गोविन्दकों ढाढस बेंधाने लगे। 
मत्सरता मनुष्योको पशुसे भो अधम बना देती है, इसका उदाहरण अध्यापक 
यादवप्रकाशसे बकर दूसरा कौन हो सकता है । 
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गो विन्दसे पूर्वोक्त कलेजा कपानेवाली भयड्र अशुभ बात सुनकर श्री रामा- 

नुज थोड़ी देरके लिये किकतेव्यविमूढ हो गये । उनकी आँखोंके सामने 
अँधेरा छा गया । थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, उनका प्रिय मित्र गोविन्द भी 
उन्हें छोड़कर दौड़ा हुआ यादवकी शिष्यमण्डलीमें मिळनेके लिये जा रहा है । 
उस समय दिन बाकी था । अट्टारह वर्षका युवक उस निर्जन बनमें सहायहीन, 
वान्धवहीन होकर क्या करता ? उन्होंने सोचा, गोविन्दको बुलाऊँ , पुन 
सोचा कि ऐसा करनेसे यादवके अन्य शिष्य भी जान लेंगे । श्री रामानुजको 
छोड़कर गोविन्द्के जानेका भी यही कारण था । धीरे-धीरे गोविन्द भी ब्रक्षोंकी 
ओउमे छिप गया । उसी समय एक अलौकिक बळसे उनकी इन्द्रियाँ बलवती 
हो गई और भीतरसे मानो कोई कहने लगा, डर क्या है, नारायण रक्षक हैं । 
बहुत शीघ्र राक्षस-स्वभाव सहपाठ्योंसे रक्षा पानेके लिये मार्ग छोड़कर श्रीरामा- 
नुज सघन बनमें घुसे । वे बराबर दोपहर तक चलते ही गये । एक बार भी 
फिरकर उन्होंने पीछेकी ओर न देखा। उन्हे मालम पड़ा, कोई पीछेसे बढ़े जोरसे 
उन्हें पुकार रहा है । पुकार सुनकर वे और भी जोरसे आगेकी ओर बढे । 
अन्तमे भूख-प्यास और थकावटके कारण आगे नही बढ़ सके और वहीं एक 
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षके नीचे बेठ गये । उनकी बेठनेकी भी शक्ति जाती रही थी । इस कारण वे 
वहीं सो गये और सोते ही उन्हे निद्रा आ गई । कुछ देरके लिये उनका 
सतारके दु ख-सुखसे पीछा छुटा । उठकर उन्होंने देखा कि सुर्येदेव अस्ताचर 
की ओर जा रहे हैं, दिन बहुत ढल चुका है , परन्तु न मालम उनकी भूख- 
प्यास कहाँ चली गई । अपनेको अविक बलवान्‌ और स्वम्थ देखकर वे त्रिता- 
पहारी भगवातको अनेक धन्यवाद देने लगे । हाथ-सुँइ धोकर किवर जाये, 
वे यही सोच रहे थे कि उनके सामने एक व्याव-दम्पतौ दीख पढ़े। उनके 
समोप जाकर व्याधकी खरीने पूछा--“बेटा, रास्ता भूलकर तुम कहाँ इस वीरान 
जज्नलमे आ पड़े हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा घर कहाँ है ४” श्री रामानुजने 
कहा--“हमारा घर यहाँसे बहुत दूर है । दक्षिण देशकी काब्चीपुरीका नाम सुना 
है, वहीं मेरा घर है ।” यह सुनकर व्याधने कहा--“इस चोर-डकेतोंके भयङ्कर 
वनमे तुम केसे आये ? यहाँ दिनमे भी आनेका साहस कोई नहीं करता । 
इसके अतिरिक्त यहाँ हिल्ल जन्तु भी निर्भय होकर विचरण करते हॅ । हम 
कान्लीपुरी जानते हैं । हम लोग भौ उधर ही जा रहे हैं । तुमको असहाय देख- 
कर तुम्हारा पता पूछनेके लिये इधर चले आये हैं ।” श्री रामानुजने कहा --“तुम 
लोग रहनेवाले कहाँके हो, और काब्वीपुरी क्यो जाते हो 2” व्याधने कद्दा-“हम 
लोग सिद्धाश्रमके रहनेवाले हैं । समस्त जीवन व्याध-व्यवसायसे हमने बिताया है । 
अब पारलौकिक कव्याणके लिये तीर्थ-दशनके लिये हम और हमारी यह स्री 
दोनो निकले हैं । काश्ची होकर हम लोग सेतु जायेंगे । अच्छा हुआ, तुम्हारे 
जैसे सत्पुरुषका सङ्ग हुआ है । माळूम पड़ता है, तुम रास्ता भूल गये हो । खेर, 
कुछ डरकी बात नहीं है । जगतपालक परमात्माने तुम्हारी रक्षाके लिये हो 
मानों हम लोगोको यहाँ भेजा है ?? उस व्याधका भयङ्कर रूप देखकर श्रीरामा- 
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नुज पहले तो कुछ डर गये थे , परन्तु उस व्याधके मुखपर एक प्रकारकी स्नेइ- 
युक्त गम्भीरतासे, उसकी मधुर और मनोहर बातोसे तथा उसकी ल्लीके सरल 
सम्भाषणसे उनके हृदयके सभी सशय दूर हो गए और वे उनके साथ चलनेके 
लिए उद्यत हो गए । उस समय अविक दिन नहीं रहा । व्याधने कहा - “चलो, 
जल्दो-जल्दी हम लोग इस वनको पार कर दें ।” थोड़ी देरके बाद दोनो वन पार 
कर एक स्थानपर पहुँचे । लकड़ी लाकर व्याधने वहाँ आग जला दी और उसीके 
पास थोड़ी भूमि समतल करके उसपर श्री रासानुजको विश्राम करनेके लिए 
कहा तथा वह स्य भी दूसरी ओर अपनी स्त्रीके साथ विश्राम करने लगा । 
व्याधकी स्रोने अपने पतिको सम्बोधित करके कहा--““मुझे बड़ी प्यास लगी है। 
यहाँ कहीं जल मिलेगा, इसका पता लग सकता तो बड़ी अच्छी बात होती ।” 
व्याधने कहा--“इस समय रात हो गई है । इस समय इस स्थानको छोड़ना 
उचित नहीं है । यहाँसे थोड़ी दूरपर एक बावड़ी है, कळ प्रात काल ही 
उसीके निर्मल जलसे प्यास बुझाना ।” व्याधकी खरौ अच्छा कहकर सो गई । 
दूसरे दिन प्रात काल ही उठ और प्रात कृत्य करके श्री रामानुज व्याधके 
साथ चले । थोड़ी देर चलनेपर वे उस बावड़ीके पास पहुँचे । श्री रामाचुजने 
हाथ-पेर वोकर जल पीया । एक अञ्जली जल ऊपर लाकर व्याधकी ख्रीको 
पिलाया, परन्तु तो भी उसकी प्यास नहीं गई, अत चौथी बार जल लेनेके लिए 
वे फिर गए । जब वे ऊपर आए, तब न तो व्याध ही वहाँ था और न उसकी 
त्री ही । इधर-उधर उन्होने देखा, परन्तु उनका कहीं भी पता नहीं लगा । पलक 
भपते ही न मालम वे कहाँ अदृश्य हो गए । इसका कारण श्री रामानुज कुछ 
भी स्थिर नहीं कर सके । उन्होने सोचा, ये देवता थे, मनुष्य नहीं । लक्ष्मीनारा- 
यणने ही व्याध-दम्पतीका रूप धारण करके हमारी रक्षा की है । वहाँसे थोड़ी दूर 
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पर मन्दिरका शिखर तथा अनेक बड़े-बड़े मकान देख उन्होंने निश्चित किया कि 
यह कोई नगर है । उसी मार्गसे एक मनुष्य जा रहा था । श्री रामानुजने उससे 
पूछा --“भाई, इस नगरका नाम कया है ?” पथिकने विस्मित होकर उनकी ओर 
देखा और कहा--“ठुम क्या आकाशसे आते हो, प्रसिद्ध काञ्चीपुरीका नाम तुम 
नहीं जानते ? तुम्हारे आकारसे तो मालम पड़ता है कि तुम इसी देशके वासी हो, 
परन्तु बात विदेशीके ममान कर रहे हो । तुम तो महात्मा यादवप्रकाशके शिष्य 
हो न? मेने तुमको बहुत बार इस काञ्चीपुरीमे देखा है । यह जो बावडी तुम 
देख रहे हो, जिसके जलसे तुमने अभी हाथ-मु ह धोये हैं, सम्भवत इसकी बात 
तुम्हे माळूम न हो । इसका नाम शालकूप है । इसके जलसे तीनो ताप नष्ट होते 
हैं । इसी कारण बड़ी-बड़ी दूरके आदमी इसका जळ पीनेके लिए यहाँ आते हैं ।” 
यह कहकर पथिक चला गया । निद्रासे उठे हुएके समान श्री रामानुज कुछ भी 
ठीक नहीं कर सके। वे ठिठककर खड़े रह गये । इसके पश्चात्‌ ही व्याघ-दम्पतीका 
स्मरण हो आनेसे उनके मनकी जडता दूर हुई । उन्होने समर लिया कि 
लक्ष्मीनारायणको अपार करुणासे ही मेरी रक्षा हुईं है । प्रेम-गद्गद चित्तसे 
आँसू बरसाते हुए उन्होंने श्रौनारायणके चरणोमें यह कह-कहकर प्रणाम किया--- 

““नमोब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च । 

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः ॥” 
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| गवत्प्रेममे उन्मत्त होकर श्रीरामानुज बार-बार शालकूपकी प्रदक्षिणा करने 
लगे और ख्रीके साथ श्रीपति-दम्पतिके रूपमें पुन आकर दशन देंगे, इस 


शशासे चारो ओर देखने लगे । प्राय दो घडी दिन चढा होगा । दो-एक 
त्रयाँ घडा लेकर जल लानेके लिए नगरके समीपस्थ उस विशाळ शालकूपकी 
गोर आ रही हैं ! वहाँसे काञ्ची प्राय आध कोसकी दूरीपर वर्तमान है । 
वे, उत्तर और पश्चिमकी ओर इक्ष-लता आदि होनेके कारण उधर आदमियोका 
आना-जाना बिलकुल ही नहीं था। अत श्रीरामाचुज हृदय-द्वारको खोलकर 
प्रगंवानकी मद्दिमा-कीत्तेत करके परमानन्दका उपभोग करते थे। उन्होने 
प्रगवानकी इस प्रकार स्तुति कौ-- 
“कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 

नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमोनम ॥ 

नम पङ्कजनाभाय, नम॒ पडूजमालिने, 

नम पड्कजनेत्राय, नमस्ते पङ्कजाडघ्रये ॥” 
कुम्भोरके समान उन्होंने यह कहकर भगवानकी स्तुति कौ-- 

“विपद्‌ सन्तुन शश्वत्‌तत्रतत्र जगदगुरो, 

भवतो दर्शन यतस्याद पुनर्भवदशनम्‌ । 
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जन्मस्वर्य श्रतश्रीमिरे वमानमद पुमान्‌ 

नेवारंणामिवातु वें त्वयाकि्चवगोचरम्‌ । 

तमो किचन वित्तायनिवृ त्त गुणवृत्तये, 

आत्मारामाय शान्ताय कवल्यपतये नम ॥” 

श्रीमद्भागवत 
जगठगुरो, आपकी प्रमन्नतासे सदा हम लोगोक्ो विपद ही हो, क्योकि 
विपत्तिके समय ही आपका दर्शन हो मकता है । तुम्हारे दर्शनसे पुनर्जन्म नहीं 
होता । जो मनुष्य ऐसर्यवान, रूपवान्‌ और पण्डित होकर उच्चवशमे जन्म 
ग्रहण करनेके कारण अपनेको अविक गौरवान्वित समभते हैं, उन्हें तुम्हारा 
नाम ग्रहण करनेका अविकार नहीं हे । क्योकि अकिञ्चन भक्त ही तुम्हारा 
साक्षात्‌ दर्शन कर सकते हैं । हे प्रभो | इस जगतमे जिनको अपना कहनेका 
कोई पदार्थ नहीं है, उन भक्तोके आप ही एकमात्र वन है । आप धर्म, अर्थ 
और कामसे अतीत होकर सर्वदा स्वात्मा ही मे प्रसन्नता लाभ करते हैं, आपमे 
वासनाका' वेग नही है, अतएव आप सब प्रकारसे शान्त हो, आप समस्त जीवोके 
मुक्तिदाता हो, अत में आपकी वन्दना करता हूँ. । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामा- 
नुज श्रीमन्नारायणकी भक्तिमे विभोर हो रहे थे, उसी समय घडा लिए हुए तीन 
स्रिया वहाँ आई । उनको देखकर श्रीरामाचुज काञ्चीकी और चले । 
पुत्रके विरहमे माता कान्तिमती रो रही हैं । इसी समय प्रिय पुत्रको सहसा 

सामने देखकर पहले तो उनको विज्ञास ही नही हुआ, परन्तु जब श्रीरामाचुजने 
पैर पकड़कर प्रणाम किया तथा भें आ गया, तुम तो आनन्दमे हो/---ऐसा 
अमृत-तुत्य मधुर वचन कहा, तब माताका समस्त सन्देह दूर हुआ । उन्होंने 
पुत्रका मुख चमा, आशीर्वाद देकर बेठनेके लिए कहा और पूछा--“बेठा | तुम 
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बहुत जल्दी लोट आये, गोविन्द कहाँ है 2 सुनती हूँ कि गन्ना स्वान करके 
लोग छ महीनेमे लौटते हैं, तो कया तुम रास्ते ही से लौट आये हो?” 
श्रीरामानुजने आदिसे अन्त तक सभी बाते कहीं | यादवप्रकाशका पँशाचिक विचार 
सुनकर माता कॉप गई और ईस्चरकी दयाको स्मरण करके तथा पुत्रसुख देख 
कर वे आनन्दसे अवीर हो गई । श्रीमन्नारायणके लिए भोग बनानेके अर्थ वे 
रसोईघरमे गई । माता कया बनावेंगी और क्या करेंगी, मारे आनन्दके इसका 
कुछ भी ठिकाना नहो था । रसोईँघरमे जाकर उन्होंने देखा, लकड़ी नही है । 
आज दो-तीन दिनसे लकड़ी घरमे नही है । किन्तु श्रीरामानुज घरमे नहीं 
थे, बहू भी अपने पिताके यहाँ गई है, फिर रसोई किसके लिए बने ? माता 
कान्तिमती भगवानका प्रसाद लेकर दिन काटती यीं । इसी कारण वे लकड़ी 
की बात बिलकुल भूल गई थी । आज वे श्रीरामाचुजके लिए अत्यन्त अधीर 
होकर एकाम्तमे बेठकर रोती थी । इसी कारण उन्हें घरकी कोई बात स्मरण 
नहीं थी । वे स्वय जाकर बाजारसे लकड़ी खरीद लावेंगी, क्योकि आज दासी 
नहीं आई है, और पुत्र बहुत दूरसे चला आता है, इस कारण उमे कष्ट देना भो 
उचित नहीं । माताने यही निश्चय किया । उसी समयउनकी छोटी बहिन दीसि- 
मती बहूको साथ लिए दसरे द्वारसे आई और प्रणाम करके उन्होने पूछ-- 
“बहिन, अच्छी तो हो ? आज दासीने जाकर कहा कि तुम खाना-पीना छोड़कर 
दिन-रात रोया करती हो, इसी कारण तुम्हे देखने आई हूँ । डर काहेका, 
भगवान्‌ हैं, वे बच्चोंकी रक्षा करेंगे । कितने मनुष्य गङ्गा स्नान करके लौट 
आते हैं । तुम निश्चिन्त रहो । श्रीरामानुज और गोविन्द जब तक नहीं लौट 
आवेगे, तब तक में भी यही रहूँगी। वहूको भी साथ लिए आई हूँ. । दासी 
बाजारसे लकडी खरीद कर ” उनकी बात समाप्त होते-न-होते ही श्रीरामाचुजने 
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आकर मौसीको प्रणाम किया। अकस्मात्‌ भानजेको सामने देखकर दोप्तिमती 
आनन्द्से विहल हो गई । श्रीरामाचुजको उठाकर-'बेटा चिरजीवी होओ-- 
आशीर्वाद दिया और गोविन्दका समाचार पूछने लगीं । कान्तिमती बहिन 
और बहूको पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई । लज्ाशीला बहू भी आकस्मिक प्रिय 
समागमसे अत्यन्त आनन्दित होकर पतिदेवके पेरॉपर पड गई और प्रेम-जळसे 
चरण प्रक्षालन करने लगी । आचार्य-परिवारमें मानो आज आनन्दकी तरणे 


उठ रही हैं । 

इसी समय घी, शक्कर, चावल, शाक, नून, लकड़ी आदि अनेक प्रकारकी 
रसोईकी सामग्री लेकर दासी आई । दोनों बहिनोने बड़ी प्रसक्षतापूवक भग- 
वानके भोग प्रस्तुत 'किए। भगवानको भोग छगाकर श्रीरामानुजने घरके 


बाहर आकर देखा कि श्रीकाश्ीपूर्ण उनके आनेका समाचार सुनकर उन्हें देखने 
के लिए बेठे हैं । जिस प्रकार पूर्णचन्द्रको देखनेसे समुद्र आनन्दसे प्रफुछित होकर 
असख्य तरङ्गमालाएं उठाता है और उनके द्वारा चन्द्रमाकी किरणोका आदर 
करता है, उसी प्रकार श्रीरामाचुजको देखकर श्री काश्चीपू्णने भी पुलकित होकर 
और दोनों हाथ बढ़ाकर प्रणाम करते हुए श्रीरामानुजके हाथ पकड़ लिए, और 
अपने चतुर्थ वर्ण होनेका उन्हें स्मरण दिलाते हुए बड़े आदरपूर्वक उन्हें लोक- 
विरुद्ध काम करनेसे रोका । तब श्रीरामाबुजने कहा--“महात्मन्‌ ! आज हमारा 
बड़ा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ । कृपा करके आज आप यहीं प्रसाद्‌ ले, 
सभी कुछ तेयार है ।” श्रीकाश्ीपूर्णने भी स्वीकार किया । 

श्रीरामानुजके घरमे आज जेसा आनन्दोत्सव हुआ, वेसा उनके पिताके पर- 
लोक जानेके बादसे नहीं हुआ था । यद्यपि गोविन्दके न रहनेके कारण दीप्तिमती 
को दुःखित होना चाहिये था, तथापि श्रीरामानुजके प्रति उसका ऐसा पुत्रवत्‌ 
स्नेह था कि दु ख होना तो दूर रहे, उसके समान आनन्दित दूसरा नहीं हुआ । 
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हर समय श्रीरामाचुज अपने घर ही मे बेठकर अध्ययन करते हैं । उन्होने 
माता और मौसीको यादवप्रकाशकी सब बाते कहकर और उन्हे गुप्त रखने 


के लिए कह दिया है और स्वय भी वे इसकी चर्चा किसीसे नहीं करते । तोन 
महीनेके बाद यादवप्रकाश भी अपने शिष्योंके साथ काश्चीमे लौट आये । गोवि- 
म्दके अतिरिक्त उनके अन्य सभी शिष्य आये हैं । दीसिमतीने पुत्रका समाचार 
पूछकर यह जाना--वनमे रामानुजका साथ छूट जानेके अनन्तर ती्थयात्रीण 
दुःखित होकर निरन्तर काशीकी ओर जाने लगे । वहाँ निविद्न पहुँचकर उन 
लोगोने श्रीविइवनाथका दर्शन किय़ा । तदनन्तर वे वहीं एक पक्ष तक ठहरे । 
एक दिन गङ्गा ल्लानके समय जलमे से गोविन्दको एक सुन्दर * वाण लिङ्ग प्राप्त 
हुआ । यह देख यादवप्रकाश बहुत प्रसन्न हुए और वे गोविन्द्को अनेक धन्य- 
वाद्‌ देने लगे । यादवप्रकाशने कहा--बेटा | महादेव तुमपर बहुत प्रसन्न हुए 
हैं, इसी कारण इस अमूतय लिङ्ग रूपसे तुम्हारी पूजा ग्रहण करनेके लिए तुम्हारे 
पास आये हैं । बढ़े यन्नसे तुम इनकी सेवा करो । तुम्हारा लोक-परलोक दोनो 
बनेगा ।” गुरुके उपदेशसे उसी दिवसे गोविन्द शिवकी सेवा करने लगे । शने - 
राने उनकी भक्ति प्रबल हुईं और कालहस्तिके समीप आकर उन्होंने अपने गुरु 


+ यादवप्रकाशकी इसमे भी कोई चाळ अवश्य यी । 
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और साथियोको सम्बोधित करके कहा--“में अपने जीवनका शेष भाग यहीं 
शिवकी सेवामें बिताऊँगा । यह स्थान अत्यन्त मनोहर और एकान्त है । यहीं 
रहकर में अपने इथ्देवकी उपासना करूँगा । यह बात आप लोग मेरी माता और 
मौसीसे कह दीजियेगा ।” यह कहकर गोविन्द वहाँसे विदा हुए और पास ही 
मघल गाँवमे स्थान खरीदकर उन्होंने वहीं अपने इश्देवकी स्थापना की और 
उनकी सेवामें जीवन तथा मन अर्पणकर वे रहने लगे । 

पुत्रके इस सौभाग्यकी बात सुनकर दीप्तिमती बड़ी आनन्दित हुईं । अन्य 
खियोँके समान उनका पुत्र-प्रेम नही था । ईखरमें उनकी असीम भक्ति थी । अत- 
एव पुत्रके लिए उनके मनमे दु ख नही हुआ, किन्तु अपनेको सत्पुत्रकी माता 
जानकर वे आनन्दसम्न हो गई । भगिनीकी आज्ञा लेकर पुत्रको देखनेके 
लिए वे मङ्गल आम गई । पुत्रकी भगवद्भक्ति देख वे अत्यन्त आनन्दित हुई 
और पुत्रको आशीर्वाद दे लौट आई । 

यादवप्रकाशने पुनः पढ़ाना आरम्भ किया । श्रीरामाबुजको देखकर पहले 
तो वे डर गये थे , परन्तु उनके पेशाचिक विचारको कोई नही जानता, यह 
जानकर बाहरी आनन्द प्रकाशित करते हुए उन्होंने माताके सामने श्रीरामाइुजसे 
कहा--“बेटा | तुम जीते हो, इससे बढ़कर हमारे आनम्दके लिए और क्या हो 
सकता है । विन्ष्याचलके वनमे तुम्हारे लिए हम लोगोने जो कष्ट उठाया है, उसे 
कहकर में केसे जनाऊँ।” श्रीरामाचुजने प्रणामकर कहा--“सब आप ही की 
दया है ।” 

जो समस्त सिद्धान्तोंपर अपने सिद्धान्तको रखना चाहते हैं, वे अन्य 
विषयोंमें चाहे जितने उन्नत हों , परन्तु उनको सकीर्ण-चित्त होना ही पढ़ेगा। 
यादवम्रकाशमें और अनेक गुण थे , परन्तु अद्वेत मतका अवलम्बनकर वे 
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अन्यान्य मतोकी यथार्थता, सरलता, सुन्दरता आदिके विषयमे अन्ये हो जाते 
थे । परन्तु आज श्रीरामानुजकी नम्रता और सुशीलता देखकर और अपना 
राक्षसोचित कर्म यादकर वे मन-ही-मन बहुत लजित हुए । तदनन्तर बडे 
स्नेहसे श्री रामानुजसे कहा--“बेटा | आजसे तुम हमारे यहाँ पढा करो । भग- 
वान्‌ तुम्हारा कल्याण करें ।” उसी दिनसे पुन श्रीरामानुज यादवप्रकाशके यहाँ 
आने-जाने लगे । 
इसके कुछ दिनोके बाद वृद्ध आलवन्दार श्रीकाच्चीपुरमे श्रीवरद्राजके दर्शन 
करनेके लिये अपने शिष्योंके साथ गये । एक दिन वरदराजके दशन करके 
लौटनेके समय महात्मा आखवन्दारने श्रीरामाचुजके कन्धेपर हाय रखे तथा 
अन्यान्य शिष्योके साथ अद्वोतकेशरी यादवप्रकाशको आते देखा । वृद्ध यासुना- 
चाये श्रीरामाचुजको सात्विक प्रभा, उनका अतुल सौन्दर्य तथा उनका प्रतिभो- 
द्वासित मुखमण्डल देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होने पूछ करके जाना 
कि इसी युवकने “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” इस श्रुतिकी विस्तृत व्याख्या की है, 
इससे वे बहुत प्रसन्न हुए तथा शुष्कताकिक यादवके पास उनको देख दु खित 
हुए और वरद्राजसे प्रार्थना करने लगे--- 
“यस्य प्रसाद कल्या वघिर शर्णोति, 
पशु प्रवावति गवेन च वक्ति मूक । 
अन्ध प्रपर्‍्यति सुत भलते च वन्ध्या, 
त देवमेव वरद शरण गतोऽस्मि ॥ 
लक्ष्मीश पुण्डरीकाक्ष कृपा रामानुजे तव, 
निवाय स्वमते नाथ प्रविष्ट कतु महसि ।” 
जिसके स्वत्य प्रसन्नतासे वविर सुनने लगता है, पगु बडे वेगसे दौड़ने 


E ° पचम अध्याय 


लगता है जिह्वाहीनको वाकूस्फूति होती हे, अन्धेको आँख मिलती है और 
वन्ध्या पुत्रवती होती है, में उसी वरददेवके शरणागत हूँ। हे नलिननेत्र 
श्रीपते | रामानुजपर कृपा करके उसे अपने मतमें ले आइये । 

श्रीयासुनाचार्यं चित्तानन्द्करौ कमनीय सूतिमती विष्णु-भक्तिको विष्णु- 
भक्तिविहीन राक्षस-हृदय यादवके समीप देखकर बड़े दुखी हुए। श्रीरामा- 
नुजसे बात करनेकी बलवती इच्छा रहनेपर भी यामुनाचार्यने उसे विषसयुक्त 
अन्नके समान छोड़ दिया । पुन. भेंट होनेपर बात करू गा, यह कहकर उन्होंने 
अपने उत्कण्ठित चित्तको समझाया, और वहाँसे भक्तिरसपरायण ज्ञानदृद्ध 
श्रीवेष्णवचूड़ामणि इद्ध आलवन्दार श्रीरङ्गजीके लिये प्रस्थित हुए । 

वेदान्तके अतिरिक्त यादवम्रकाद मन्त्रशा्रके भी पारदर्शी विद्वान्‌ थे । 
भूत-ग्रेत-अस्त मचुष्योको वे मन्त्रबलसे आरोग्य कर दिया करते थे । उनकी 
इसकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फेली हुईं थी । 

एक समय काश्वीपुरकी राजकुमारी भूतसे पीड़ित हुई । चारों ओरसे 
प्रसिद्ध-प्रतिद्ध मन्त्रशात्री निमन्त्रित किये जाने लगे । परन्तु कोई भौ कुमारीको 
निरोग नहीं कर सका । अनन्तर वेदान्ताचाय यादवप्रकाश बुलाये गये । भूत- 
ग्रस्त राजकुमारी यादवप्रकाशको देखते ही बड़े जोरसे हँसी और बोली--“तुम्हारे 
मन्त्र-तन्त्रसे यहाँ कोई फल होनेवाळा नहीं है । तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठाते हो 
घर लौट जाओ ।” उसकी बातोंपर ध्यान न देकर यादव एक पहर तक मन्त्रो- 
चारण करते रहे, परन्तु इससे कुछ फल नहीं हुआ । तब भूतने कहा--“क्यों 
कष्ट उठाते हो । तुम हमसे भी अधम हो, अतः तुम हमको यहाँसे हटा नहीं 
सकते । यदि तुम यही चाहते हो कि में इस कोमलाङ्गी राजङुमारीको छोड़कर 
इट जाऊ, तो तुम्हारे शिष्यॉमें जो सबसे कम अवस्थाका है, जो आजानुबाहु, 
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विस्तृत ललाट, प्रतिभाकी आवासभूमि, यौवन-वनका सर्वेसुन्द्र कुसुम श्रीमान्‌ 
रामानुज हे, उसे यहाँ बुलाओ । मेघाच्छन्न अमावस्याकी रात्रिका घोर अन्ध- 
कार जिस प्रकार सूर्यके उदय होते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार उस 
हानुभावके दर्शनसे में भी हट जाऊँगा ।” 

यादवप्रकाशने उसी समय श्रीरामाचुजको वहाँ बुलवाया । भूतको राज- 
कुमारीके शरीरसे हट जानेके लिये उनके द्वारा कहे जानेपर उस भूतने कहा-- 
“आप कृपा करके मेरे सिरपर अपना चरण रखिये, में चला जाऊँगा। आप 
इस दासकी इस अभिलाषाको पूर्ण करें ।” गुरुकी आज्ञासे श्री रामाचुजने राज- 
कुमारीके सिरपर पेर रखा और कहा--“राजकुमारीकों छोड़ दो, और तुमने 
छोड़ा, इसका भी प्रमाण देते जाओ ।” भूतने कहा--“यह में छोड़ता हैँ, इसके 
प्रमाणमे सामनेके पीपलके तृक्षकी शाखाको मे तोडता हैँ ।” 

ढेखते-देखते पीपलकी एक शाखा टूट गई और राजकुमारी निद्रासे उठी 
हुईके समान चारों ओर देखने लगी । चेतना होनेपर उसने अपनेको सम्हाला 
और अपनी पूवे अवस्थाको स्मरण करके वह लजित हुईं तथा दासियोंके साथ 
वहाँसे उठकर वह भीतर चली गई । 

काञ्वीराज अपनी कन्याके निरोग होनेका समाचार सुन शीघ्र ही वहाँ 
आये, और यादव तथा श्रीरामानुजको प्रणाम करके विशेष कृतज्ञता प्रकाशित 
की । तभीसे श्रीरामानुजका नाम विख्यात हो गया । 

पूर्वोक्त भूतको कथा केवल श्रीरामाचुज-चरितमें ही हम लोग पहले-पहल 
देखते हैं, एसा नहीं है। इंसाकी जीवनीमे भी हम लोगोको इसी प्रकारकी 
घटना अवगत होती है । महात्मा तुळसीदासके जीवनमे उलेट-फेर भी एक प्रेत 
की कृपाका ही फल बतलाया जाता है । सुना जाता है, इस देशमे आज भी 
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कहीं-कहीं खियोको भूतपीड़ा होता है । पाश्चात्य वैज्ञानिक इस प्रकारके रोगीको 
हिष्टिरिया रोगग्रस्त बतळाते हैं । स्ायुकी दुर्बलता ही इसका कारण है । अविक 
कोमलताके कारण खियोमे प्राय स्तायुकी दुर्बलता अधिक रहती है, अत खिया 
ही इस रोगसे अविक पीड़ित होती हैं--यह पाश्चात्य वेज्ञानिकोका सिद्धान्त 
है। स्तायुके बलपर ही यह मनुष्य स्थिर है । स्नायुकी दुर्वेलता तथा सबळता 
के कारण ही मनुष्य दुर्बल अथवा बलवान्‌ होते हैं-यह बात माननी ही पड़ेगी । 
हमारे देशमे चार्वाक सम्प्रदायके विद्वान्‌ बहुत पहले इस सिद्धान्तको मान चुके 
हैं । परन्तु यह सिद्धान्त सत्सिद्धान्त नहीं है, इस बातको आत्माको नित्य 
माननेवाले सभी स्वीकार करते हैं। आत्मा शरीरकी रक्षा करता है, शरीर 
आत्साकी रक्षा नहीं करता, क्योकि आत्मसत्ता ही से शरीरकी सत्ता तथा 
सजीवता है, यह सभीको विदित है । अत आत्मा मानव-शरीरके अधीन नहीं 
है, किन्तु देह ही आत्माके अबीन है । आत्मा देहका आश्रय करके जगतमे 
सुख-दु ख आदिका भोग करता है । यही आत्मा स्थूल देहसे युक्त होनेपर 
मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदिका रूप तया नाम वारण करता है 
और स्थूल शरीरसे विमुक्त होनेपर गुणके अनुसार ठेवता, उपढेवता, ब्रह्मराक्षस; 
भूत, प्रेत अदिका आकार धारण करता है । जो पदार्थ इन्द्रियोके द्वारा न जाना 
जाय, वह है ही नहीं, ऐसा कहना बुद्धिमार्नोको शोभा नही देता । अत सूक्ष्म 
शरीरका अस्तित्व स्वीकार न करना मूर्खता है । साख्य-कारिका-कार महात्मा 
इेवरक़्ष्णने इस वातकी सुन्दर मीमासा की है । उन्होने कहा है-- 

“अतिदूरात्‌ सामीप्यादिन्द्रियधातान्मनोऽनवम्थानात्‌ । 

सौक्ष्म्यात्‌ व्यव वानादभिमवात्‌ समानाभिहाराञ्च । 

सौक्म्यात्‌ तदनुपलब्धिर्नाभावात्‌ कार्यंतस्तदुपलब्धे ॥” 
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जो इन्द्रिय-्राह्म नहीं हे, वह नही है, ऐसा नही कहा जा सकता, क्योकि 
अति दूर होनेसे, अति निकट होनेसे, इन्द्रिय-विकलताके कारण, मन सयोग न 
रहनेके कारण, वायुके समान सूक्ष्म पदार्थ होनेके कारण, दूसरे पदार्थके बीचमें 
आ जानेसे, सूर्य-प्रकाशसे, ग्रह-नक्षत्रादिके समान अन्य वस्तुओं द्वारा अभिभूत 
होनेसे, जलम जळ मिळनेके तुल्य समान आकार हो जानेसे अथवा केवल अति 
सूक्ष्म योगबुद्धि ही के गोचर होनेसे सावारण मनुष्यको इन्द्रियो द्वारा विद्यमान 
वस्तुका भी ज्ञान नहीं प्राप होता हे । वह वस्तु है ही नही, इस कारण उसका 
ज्ञान नहीं होता--यह बात नही है, क्योंकि कार्य द्वारा उसका अस्तित्व तो 
प्रमाणित होता ही है । 

सत्त्वप्रधान सूक्ष्म शरीर होनेपर देवशरीर, रज प्रत्रान होनेपर उपढेवादि 
का शरीर और तम प्रवान होनेपर ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत आदिका शरीर प्राप्त 
होता है । सूक्ष्म झरीरवारी स्थूळ शरीरमे प्रवेश कर सकते हैँ । इसी कारण 
सात्विक मजुष्यमे देवताका आवेश, राजसिक मनुष्यमें उपदेवताका आवेश और 
तामसिक मनुष्यमे भूत-प्रेत आदिका आवेश होना सम्भव है । 

इस घटनाके पश्चात्‌ पहलेके समान यादवप्रकाश अध्यापन-काय करने लगे । 
प्रतिदिन श्रीरामाचुज प्रमृति शिष्यगण उनके चारो ओर बेंठते और उनका सूक्ष्म 
शास्त्रार्थं सुनकर परम आनन्दित होते थे। एक दिन “सवं खत्विद ब्रह्म” 
( छान्दोग्य ) और “नेहनानास्ति किच्च” (कठ) इस दोनों मन्त्राशोकी व्याख्या 
के समय याउवप्रकानने अति सुन्दर रूपसे आत्मा और ब्रह्मकी एकता प्रतिपा- 
दित की । उनकी व्याख्या सुनकर श्रीरामानुजके अतिरिक्त और सभी शिष्य 
प्रसन्न हुए । पाठ समाप्त होनेपर श्रीरामाचुजन दोनो मन्त्राशोके विपयमे अपनी 
सम्मति इस प्रकार प्रकाशित की । “सवं खत्विद ब्रह्म” इसका अर्थ निखिल 
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जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है । यदि ऐसा न होता, तो उसका “तजलान” विशेषण न 
होता । यह जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न है, ब्रह्म द्वारा जीवित है और अन्तमे ब्रह्ममे ही 
लय होता है। इसी कारण इसे ब्रह्ममय कहा जाता है । मछली जलसे उत्पन्न 
होती है, जलके ही द्वारा जीवित रहती हे और जळमे ही वह ल्य होती है ; 
परन्तु वह कभी जल नही हो सकती । इसी प्रकार जगत्‌ कभी ब्रह्म नही हो 
सकता । “नेहनानास्ति किञ्चन” इसका अर्थ एकसे अतिरिक्त अन्य वस्तु नही 
है--ऐसा नहीं है, किन्तु इसका अर्थे यह है कि ससारमे वस्तु-समूह प्रथक-एथक 
नहीं हैं । जिस प्रफार एक सूतमें कई मोती मिलकर एक माला हो जाती है, 
उसी प्रकार भिन्न-भिन्न वस्तुएँ ब्रह्मलपी सुकमे आबद्ध होकर जगतके रूपमे परि- 
णत होती हैं । अनेक केवळ एकमे मिलकर एकाकार धारण किए हुए हैं । 
इससे अनेकतलमे कोई हानि नहीं होती । 

इस व्याख्याको सुनकर यादवप्रकार बहुत अप्रसन्त हुआ और उसने श्रीरामा- 
चुजसे कहा - “यदि हमारी व्याख्या तुम्हे अच्छी नहीं जान पड़ती, तो तुम्हारा 
यहाँ आना अच्छा नहो है ।” “जेसी आपकी आज्ञा“--कहकर श्रीरामालुज गुरू 
को प्रणाम करके अपने घर चले गये । 
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ढ्‌ सरे दिन श्रीरामानुज अपने घरमे बेठकर शाख्रालोचना करते थे, उसी 
दिन श्रीकाश्चीपूर्ण वहाँ आकर उपस्थित हुए। उस समय प्राय पाँच 
घड़ी दिन चड आया था । स्मितवदन भगवद्भक्तिपूर्ण श्रीकाश्चीपूणको आते देख 
श्रीरामानुज परम आनन्दित हुए । श्रीरामानुजने उठकर उनके बेठनेके लिये 
आसन रखकर कहा--“हमारे भाग्यसे ही आज आपका आना हुआ। करुणा- 
मय श्रीवरद्राजकी यह असीम दया है । इसी कारण उन्होंने अपने इस अज्ञ 
बालकको ससारमे नि सहाय विचरण करते देख आपको हमारी रक्षाके लिये 
भेजा है । आपने सुना होगा, यादवप्रकाशने हमको अपने यहाँ आनेकी मनाई 
की है , किन्तु आप-जेसे महान्‌ चन्द्न-त्रक्षकी शीतल छाया पानेसे हमारा 
वह दु ख मिट जायगा--ऐसी हमे पूणे आशा है । आप हमारे गुरु हैं, कृपा 
कर आप हमको शिष्य बनावे!” यह सुनकर श्रीकाच्चीपू्णने कहा--“बेटा 
रामानुज, में वेद्य और मूर्ख इँ । तुम सदबाह्यण और महापण्डित हो । 
सुमसे तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिये या । में अवस्थामे वृद्ध हूँ सही , किन्तु 
तुम ज्ञानवृद्ध हो । शाल्नमे मेरा वेसा ज्ञान नहीं है । इसी कारण श्रीवरद्राजका 
दासत्व करके जीवन बिता रहा हूँ । में तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे गुरु हो ।” 


॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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श्रीरामानुजने कहा--“महाराज | आप ही यथार्थ पण्डित हैं । शास्त्रोसे 
जावा जाता है कि एक ईश्वर ही सत्य हैं और उनकी सेवा ही परम 
पुरुषार्थं है । यदि शाख्र-ज्ञान भगवद्भक्ति उत्पन्न न करे और केवल 
पाण्डित्यामिमान उत्पन्न करे, तो उस मिथ्या ज्ञानसे अज्ञान ही उत्तम है। 
आपने शास्त्रोके यथार्थ तत्वका आस्वादन किया है। अन्यान्य पण्डित लोग 
चन्द्न-भारवाही गदेभके समान केवळ भारवहन करते है । आप मेरा परित्याग 
न करें, सब प्रकारसे आपके चरणोंका में आश्रय ग्रहण करता हैँ ।” इतना कह- 
कर श्रीरामानुज सहसा उनके पेरोंपर गिर पड़े और दु खीके समान रोने लगे । 
श्रीका पूर्णने बड़े प्रेमसे उनको उठाकर कहा--“बेटा ! में तुम्हारी भगवद्भक्ति 
देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हॅ । तुम आजे प्रतिदिन शालकूपसे श्रीवरदराजकी 
सेवाके लिये एक घड़ा जळ ले आया करो । बहुत शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ 
पूणे होगा ।” “आपकी आज्ञा मेरे सिरपर है”--कहकर श्रीरामानुज घरसे 
एक नया घड़ा लेकर शालकूपको ओर चले । श्रीकात्रीपर्ण भी श्रीवरद्राजकी 
सेवाके लिये उनके मन्दिरकी ओर चले । 

श्रीकाश्चीपूर्ण कौन हैं £ पूविरुन्द्वलिमे उनका जन्म हुआ था। बात्या- 
वस्थासे ही वे श्रीवरदराजकी सेवामे लगे थे। केवळ श्रीवरद्राज ही उनके 
स्री, पुत्र आदि परिवार हैँ । श्रीकाश्चीपूर्ण सदा व्याकुल रहते थे, किस प्रकार 
श्रीवरद्राज प्रसन्न हो, यही उनकी एकमात्र चिन्ता थी। गरमीके दिनॉमे 
सवेदा शोतल जलशिक्त पखा हाथमे लेकर वे अपने आराध्यदेतरकी सेवा 
किया करते थे । कहाँ उत्तम फूल फूला है, कहाँ अम्रतोपप्त फल पका है-- 
इन सबका वे पता रखते थे। यथासमय वे उचित मूल्य देक! अथवा भिक्षा माँग 
कर उत्तम पुष्प, फल आदि भगवान्के लिये लाते थे। सात्राएण मनुष्य 
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उन्हे मनुष्य नहीं समझते थे , किन्तु लोगोका विश्‍वास था कि ये वरद्राजके 
निद्यदास हैं और वेकुण्ठसे आये हैं। काब्रीके रहनेवाळे उनकी अत्यन्त 
भक्ति करते थे । उनका स्वभाव बालकोंके समान था। अभिमान किसको 
कहते हैं, यह वे जानते ही न थे । जो उनको देखते थे, उनके दुख और 
कलक छट जाते थे और वे आनन्दित हो जाते थे। मनोमालिन्य, हृदय- 
सन्ताप, दु ख-दरिद्रता आदि उनको देखनेसे हो दर हो जाते थे। जिस 
प्रकार बसन्त-ऋतुके आनेसे मधुकी वर्षा होती है, उसी प्रकार श्रीकाबीपूण भी 
जहाँ जाते थे, वहीं स्वर्गीय सुखका विस्तार करते थे । सभी उनको अपना 
अत्यन्त परिचित समभते थे । उन्हे कोई सावारण मनुष्य नहीं समझता था , 
क्योंकि उनका खभाव प्राय अलौकिक रूप वारण करता था। उनके साथ 
कोई अलौकिक पुरुष सवेदा वर्तमान रहता या । मनुष्योंके साथ बातचीत 
करते समय वे सभीको भूल जाते थे, केवल उसी पुरुषकी बातें सुनते और 
बीच-बीचमें हँसा करते थे । कभी-कभो वे न मालूम कया बकने लग जाते थे । 
यह देखकर सभी मौन रह जाते थे, किन्तु कोई उन्हें उन्मत्त नहीं कहता था, 
क्योंकि उनके सुखकर एक ऐसी मधुरता और गम्भोरताकी रेखा थी, जिसे 
देखकर कठोर प्रकृति भी पिघल जाती थी । वह अद्य पुरुष कौन है ? सभी 
एक वाक््यसे कहते थे कि साक्षात्‌ श्रीवरदराज । वे श्रीवरद्राजके साथ वार्तालाप 
करते थे, वे भगवानके मुखस्वरूप थे, उन्हींके द्वारा श्रीभगवान्‌ अपना अभिप्राय 
प्रकाशित करते थे--यह सभी कहते थे । वे स्वय अपनेको नीच कहा करते थे 
और व्राह्मणोकी विशेष श्रद्धा-भक्ति किया करते थे । अनेक ब्राह्मण उनका आदर 
करते थे और वेश्य होनेके कारण उनसे घृणा नही करते थे । केबल कतिपय 
पाण्डित्याभिमानी उन्हे पागल कहते थे, जिनमे यादवप्रकाश भी एक थे । 


EEUU CELT EEE LEELA 
5 सतस अध्याय 
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श्री्रालवन्दार 


छ दिनोंके अनन्तर वृद्ध श्रीआरवन्दार रोगग्रस्त होनेके कारण शब्याशायी 
कु । शिष्यगण शब्याके चारों ओर बेठकर उनकी सेवा करने लगे । 
वे ज्ञान और भक्ति-खरूप महासत्व यासुन मुनि रोगसे पीड़ित होनेपर भी एक 
क्षणके लिये भगवहास्यकी महिमा कीत्तेन करनेसे विरत नहीं हुए। वे 
शिष्योंकों बार-बार सम्बोधन करके कहने लगे --“जिस प्रकार पुष्पोंका सार 
मधु है, दूयका सार इत है, उसी प्रकार त्रिलोके सार नारायण हैं। उनका 
आश्रय ग्रहण करनेसे चतुर्वगकी प्राप्ति होती है ।” श्रीमहापूर्ण श्रीगोष्ठीपूण आदि 
शिष्योने श्रीआलवन्दारके समवयस्क न्यासिचूड़मणि तिस्वराद्व पेरुमाल अरेयासे 
सन्देह दूर करनेके अर्थे यासुनाचार्यसे एक-दो प्रश्‍न करनेका अनुरोध किया । 
उन्होंने शब्याशायी यामुनाचार्यसे पूछा--“श्रीमन्नारायण तो वाक और मनसे 
अतीत हैं, तब किस प्रकार उनकी सेवा की जायगी १” यामुन मुनिने उत्तर 
दिया--“भक्तोंकी सेवा करनेसे ही भगवानकी सेवा होती है । भक्तोंकी न जाति 
हे, न उनका कुल हे । वे ही इशवरकी ट्व्यमान मृति हैं। तुम लोग 
चाण्डाल-कुलोद्भव तिरुप्याण आळवारको सेवा करना, इसीसे तुम लोगोंका कत्याण 
होगा ।” उन्होने और भी कहा --“श्रेष्ठ भक्तगण, निष्ठा-भक्तिकी सहायतासे 
नारायण और उनके भक्तोंकी अर्चा मूतिक्री सेवा करते हैं। तिरुप्याण आल- 
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बार अनन्य चित्तसे श्रीरगनाथकी सेवामे लगा हे । श्रोकाधीपर्णकी श्रीवरद- 
राजकी सेवामे केसी निष्ठा है | ये सब महापुरुष हँ । इनके समान आचरण 
करनेसे मगल होता हे । 'महाजतो येव गत स पन्था. ।” पुन तिसवरागकी 
ओर देखकर उन्होने कहा-“श्रीरगनाथ भक्त तिरुप्याण आलवार ही हमारे 
प्रवान आश्रय हैं । वे ही हमारे समार-समुद्रके कर्णवार हैं ।॥” यह सुनकर 
तिश्तराङ्गका हृदय व्यथित हुआ और उन्होंने कहा--“क्या आपने शरीर त्याग 
करनेकी इच्छा की है ?” यासुताचार्यने उत्तर दिया--“यदि भगवानकी इच्छासे 
हमे यह शरीर छोड़ना भी पड़े, तो इससे तुम्हारे समान महात्माको दुखित 
होनेका कोई कारण नहीं है । ईख़रकी इच्छासे जो कुछ हो, वही मगल है, 
ऐसा दृढविइवास होना उचित है । अहकारको उनके चरणोमे बलिदान करके 
तुम लोगोको चिरकालके लिए सुखी हो जाना चाहिये। अहकार ही सब 
डु खोका मूल हे और निरहकार होना सब सुखोका मूल है । निरहकारी पुरुष 
कभी कर्म-बन्थनसे बद्ध नहीं हो सकता । में उनका दास हूँ, इस प्रकारके हृदयका 
भाव होनेपर अहकारके हायसे छुटकारा मिल सकता हे । अहकारके नाश 
होनेपर मनुप्य समक सकता है कि मे जन्म-मरणके अधीन नहीं हूँ, किन्तु 
श्रीसन्नारायणका नित्य दास हॅ । उस समय है प्रभो | मेरी रक्षा करो--एऐसा 
कहकर उन्हे भगवानके चरणोमे प्रार्थना करनी नहीं पड़ती । उसी समय वे 
तिष्काम भावते भगवानकी सेवा कर सकते हैँ । उसी समय उनकी अलौकिक 
भक्ति होती है । उसी समय वे ईउवरके थयार्य दास होते हैं। प्रयत्न हो 
जानेके पश्चात्‌ मगवदधीन आत्म-यात्रा और कर्मावीन देह-यात्रा दोनोमे उनका 
सम्बन्ध नहीं रहता । यदि उसके लिये वह सम्रयल्ल होगा, तो प्रपत्तिनिष्टाका 


भग होकर वह बश हो जायया । 
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तिरुप्याण आठत्रारकी सेवाम तिवरागका एकान्त अनुराग जानकर जमुना- 
चार्यने कहा--“तुम जो करते हो, उमके द्वारा शीघ्र ही तुम्हे अहेंतुकी भक्तिकी 
ग्राप्ति होगी ।” जब ये बातें हो रही थीं, तब श्रीमहाप्रण और श्रीगोष्टीपूर्णने मन 
ही मन यह सड्टल्प क्रिया कि आलवन्दारके शरीर व्याग करनेपर हम लोग 
आत्महत्या कर लेगे। उसी समय एक दसरे शिष्यने कहा--“आपके न 
रहनेपर हम लोग किसके आश्रयमे रहेगे 2 कौन हम लोगोको इस प्रकार आश्वा- 
सन प्रदान करेगा ?” इतना कहकर वह रोने लगा । श्रीयामुनाचार्यने उसे सम- 
भाते हुए कहा - “बेटा | तुम लोग घबराना नहीं। श्रीरगनाथ ही तुम 
लोगोके आश्रय थे, हैं और रहेगे । सर्वदा उनका दर्शन करना । बीच बीचमे 
श्रीवेंकराचळस्थ श्रीनिवासजी और श्रीकाश्नीपुरस्थ श्रीवरदराजका भी दर्शन 
करना ।” 

उनके शरीर त्याग करनेपर उनका शरीर जलाया जायगा अथवा समाधिस्थ 
किया जायगा, तिरुतरागके यह पूछनेपर उन्होने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, 
क्योंकि उनका मन उस समय भगवानके चरणोंमे लीन हो चुका था। शिष्योमे 
से अनेकोने आत्महत्या करनेका सङ्कल्प कर लिया था । 

दूसरे दिन श्रीरगनाथ असख्य सेवकोके साथ वायु-सेवनके लिये मन्दिरके 
बाहर गये । वहाँके वासी समस्त नर-नारी भगवानके दशेनके लिए वहाँ उप- 
स्थित हुए । मनुष्योसे चतुष्पथ भर गया । श्रीयासुनाचार्यके शिष्य भी गुरुकी 
आज्ञासे वहाँ आये । उसी समय भगवानके एक सेवकपर देवताका आवेश 
हुआ । उसने श्रीमहापूण और श्रीगोष्ठीप्रणको सम्बोधित करके कहा--“तुम लोग 
आत्महत्याके विचारको छोड़ दो, यह मेरा अभिप्रेत नहीं है।” यह कहकर 
उसने तिसवराङ्गके हाथ उन्हे सौंप दिया । तिरुवराङ्गने उन लोगोंको यामुना- 
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चार्यके निकट ळे जाकर सब निवेदन किया। उन ज्ञानी महापुरुषने कहा-- 
“आत्महत्या महापाप है । तुम लोगोपर ईशवरकी दया है, अत उन्होने स्वय 
तुम लोगोको यह दुष्कमे करनेसे निषेव किया हे । ऐसे सकत्पको शीघ्र ही 
छोड़ दो ।” थोड़ी देर ठहरकर उन्होंने पुन कहा-“तुम लोगोको मेरा 
अन्तिम उपदेश यही है कि भगवानके चरणारविन्दमे कुसुमाक्षलि अपण करना, 
गुझूपदिष्ट मार्गसे चलना और भक्तोंकी सेवा द्वारा सवदा अहकारको नाश करनेकी 
चेष्टा करना ।” यह कहकर उन्होने तिरुवरागके हाथ समस्त शिष्यमण्डलीको 
सौप दिया । 

श्रीआलवन्दारका वह रोग छुट गया । उन्होने स्वय श्रीरगनाथके उत्सवमे 
योग दिया था । समस्त शिष्यमण्डलीके साथ भगवानका प्रसाद लेकर व मठमें 
आये और पुन शात्र-व्याख्या करने लगे । इसी समय काश्रीसे दो ब्राह्मण 
आकर वहाँ उपस्थित हुए । यामुना सुनिके रोगका सवाद सुनकर ये लोग उनके 
दर्शन करनेको वहाँ गये थे । उतको देखकर श्रीआखवन्दार बड़े प्रसन्न हुए 
और वे श्रीरामानुजका समाचार पूछने लगे । ब्राह्मणोंने कहा---“इस समय 
श्रीरामाबुजने यादवप्रकाराका शिष्यत्व छोड़ दिया है । अब वे घरपर ही बेठकर 
शास्रकी आलोचना करते हैं तथा श्रीकाच्चीपूर्णके कथनानुसार प्रतिदिन शाळ- 
कूपसे एक घड़ा जल लाकर श्रीवरदराजकी सेवा करते हँ ॥” यह सुनकर 
श्रीयामुनाचार्य बहुत प्रसन्न हुए । उन्होने उसी समय आठ इलोक बनाकर भग- 
वानकी स्तुति क और महापूणेको सम्बोधित करके कहा--“बेटा | तुम शीघ्र 
ही जाकर श्रीरामाचुजको यहाँ बुला लाओ । उनके भीतर इश्‍वरत्व छिपा हुआ 
है । उनको अपनेम मिला लेनेसे अत्यन्त मगल होगा ।” यह सुनकर उसी 
समय गुरुके चरणोको प्रणामकर श्रीमहापणेने काश्रीपुरकी यात्रा की 
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दो-चार दिनोंके बाद पुन श्रीआलत्रन्दार रोगग्रस्त हुए । पुन उनके लिए 
शिष्यगण उत्कण्ठित हो उठे । इस बारकी पीड़ा कुछ अविक दु खदायिनी थी । 
उसी अवम्थामे एक दिव ख्ानकर वे मन्दिरमे श्रीरगवाथ भगवाचके दहात करनेके 
लिए गये और वहाँ प्रसाद ग्रहणकर पुन अपने मठमे लौट आयें । शिष्योंके 
मध्याहका भोजन कर लेनेपर उन्होने अपने ग्रहस्थ भक्तोको बुलानेकी आज्ञा 
दी । सव शियोके एकत्रित होनेपर श्रीयासुनाचार्यने कहा--“यदि हमसे आप 
लोगोमे से किसीका कुछ अपराव हो गया हो, तो उसे क्षमा करें ” उन 
लोगोने कहा--“यदि ईख़रके द्वारा अपराध होना सम्भव हो सकता है, तो 
आपसे भी अपराध होना सम्मव है ।” पुन, तिरवराह आदि शिष्योका सार 
उनपर सौपकर वे कहने लूगे---“प्रतिदिन नियमपूर्वक श्रीरगनाथजीकी सेवा, दर्शन, 
प्रसाद्‌, पुष्प आदि ग्रहण करवा । ऐसा करनेसे शीघ्र ही मन-बुद्धि निर्मल होगी 
और भगवानका साक्षातकार प्राप्त होगा । सर्वदा गुरुभक्तिपरायण और अतिथि- 
सेवक बने रहना ।” वे सभी चले गये । श्रीआलवन्दारके इस अभिनव भावको 
देखकर सभी विस्मित हुए । 

गृहस्थ भक्तोके चले जानेपर श्रीआलवन्दार पठमासन लगाकर बैठ गये । 
मनको बाह्य विषयोँसे हटाफर उन्होने हृदयस्थ किया । उस समय समस्त शिष्य 
मधुर स्वरसे भगवत्‌ माहात्म्य कीर्तन करने ळगे। सुमधुर वशी'्वनिने उस 
गावको अधिकतर मधुर बना दिया । एक प्रकारकी स्वर्गीय शान्ति और सुखसे 
सबका युखमण्डळ प्रकाशित हुआ । भगवद्भक्तिके आवेगमें सभी आत्मविस्मत 
हो गये । क्रमश आलवन्दारने मनको हृढयसे अ मध्यस्थ किया । दोनो नेत्रोके 
कोणसे आनन्दाश्रु प्रवाहित होने लगे समस्त शरीर रोमाञ्चित और कण्टकित 
हो गया । सबके देखते ही देखते श्रीयासुनावार्य ब्रह्मरन्ध्रको फोड़कर परजद्यमे 
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लीन हो गये । सबका गला रंध गया । श्रोगोष्टीयूण और अन्यान्य शिष्यगण 
चिछा-चिछाकर रोने लगे । कितने ही तो मूछित होकर गिर पडे । 

कुछ क्षणोके अनन्तर शोकावेगके निरस्त होनेपर शिष्यगण श्रीआलवन्दार- 
नन्दन छोटे पूर्णको साथ लेकर अन्तिम कर्म सम्पादन करनेके लिये उद्यत हुए । 
तदनन्तर सभी लोग मिलकर, नये वस्त्र पहनाकर और सुसज्जित विमानपर 
बेठाकर शवको कावेरी तीरवती इमशावकी ओर ले चले । श्रीरज्ञनगरके रहनेवाले 
समस्त नर-नारी शवके साथ गये । मशान भूमि मनुष्योंसे पर्ण हो गई । 
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ग रुके चरण-कमलोसे विदा होकर श्रीमहापूणने कादीपुरकी यात्रा की। वे 
दित-भर चले ही जाते थे । रात होनेपर वे किसी भाग्यवानके घरपर ठहर- 
कर रात बिताते थे । इस प्रकार चलते-चलते चौथे दिन वे काची पहुंचे । 
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वहाँ उन्होंने श्रीवरदराजका दशन करके श्रीकाबीपूर्णसे भेंट की । उस समय 
सन्ध्या हो गई थी । महात्मा श्रीकाशचीपूर्णने उनके आनेका कारण जानकर उस 
रात्रिको अपने ही आश्रमभे रहनेके लिये उनसे अनुरोध किया । अनेक प्रकारके 
वार्तालापकर और रात्रि बिताकर दूसरे दिन प्रात काल ही श्रीमहापूर्ण श्रीकाश्वी- 
पूर्णके साथ मन्दिरकी ओर चले । 
मागमे घडा लिये दूर ही से श्रीरामानुजको उन्होंने आते देखा । श्रोकाश्ची- 
पूर्णने कहा--“मन्दिस्में जानेका समय हो गया, अत में जाता हूँ। आप 
श्रीरामा्ुजसे अपना अभिप्राय प्रकाशित करे ।” इतना कहकर वे चले गये । 
श्रीमहाप्रण दूर ही से घडा लिये हुए, परम मनोहर दिव्यकान्तियुक्त, विष्णु- 
भक्तिका एकमात्र आश्रय मचुष्याकार उस देवताको देखकर पुलकित हो गये । 
उनके मुखसे अकस्मात्‌ भगवद्गुणावली निकलने लगी “-- 
वशी वदान्यो गुणवाचजु. झुचि- 
म दुरदेयाल्मंधुर स्थिर सम । 
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ती कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावत 
समस्त कत्याण गुणाम्रतोदयि ॥ 

क्रमश श्रीरामानुज उनके समीप आये । श्रीमहापूर्णने आनन्दोन्मत्त होकर 

भगवानके चरण कमलोमे प्रणाम किया -- 
नमो नमो वाङ्गमनसातिभूमये, 
नमो नमो वाह मनसेकभूमये । 
नमो नमोऽनन्त महाविभूतये, 
नमो नमोऽनन्त दयैकसिन्त्रवे ॥ 

उन्होने श्रीयामुनाचार्य-रचित और भी कई इलोक पढे । उनके समीप 
आकर श्रीरामानुज खड़े हुए और एकाग्रचित्तसे श्रवण करने लगे । अनन्तर 
बडी नम्रतासे उन्होने पूज्य वेषवारी वयोत्रद्ध महात्मासे पूछा -- “इन अलौकिक 
इलोकोका रचयिता कौन है 2 में उसको बार-बार नमस्कार करता हूँ। और 
आपके समान महात्माको भौ बार-बार नमस्कार। आज मेरा दिन बड़े 
सौभाग्यका है ; क्योकि आपके पवित्र मुखसे इन पवित्र कथाऑँको सुनकर में 
अपनेको पवित्र सममता हूँ ।” श्रीमहापूर्णने कहा--“ये इलोक हमारे प्रभु 
श्रीयासुनाचार्यके बनाये हैँ ।” श्रीयासुनाचार्यका नाम सुनकर श्रीरामाचुजने बडे 
आग्रहसे पूछा--“महोदय ! मेंने सुना है, महर्षि पीड़ाग्रस्त थे, उनका शरीर 
सकुदाळ तो है ? कितने दिनोसे आपने महषिके चरण-कमलोंका दर्शन नहीं किया 
है ।” श्रीमहापूर्णने कहा--“में अभी वहींसे आ रहा हूँ। जब में वहाँसे 
चला था, तब महाप्रभुका शरीर नीरोग था ।” श्रीरामादुजने कहा--“आपके 
यहाँ आनेका उद्देश्य क्या है ! आज आप प्रसाद्‌ ग्रहण कहाँ करेंगे? यदि 
किसी प्रकारकी आपत्ति न हो, तो आज इसी दासके घर प्रसाढ ग्रहणकर दासको 
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कृतार्थ करें, मेरी यही प्रार्थना है ।” श्रीमहापूर्णने कहा--“जिनके लिये महर्षि 
शरीयामुनाचार्य सर्वदा चिन्तित रहते हैं, उनसे बढकर कृतार्थ और भाग्यवान्‌ 
और कौन हो सकता है ? महात्मन्‌! अपने प्रभुकी आज्ञासे में तुम्हारे ही 
पास आया हैँ ।” श्रीरामानुजने विस्मित होकर कहा--“हमारे समान 
अति क्षुद्र मनुष्यको उस देव-तुत्य महात्माने स्मरण किया है! कया में 
उनके स्मरण करने योग्य हॅ. १2 किस अभिप्रायसे महिने मुझे स्मरण 
किया है ?” श्रीमहापूर्णने कहा--“मेरे प्रमु तुमको देखना चाइते हैं, 
इसीलिये उन्होने हमको तुम्हारे पास भेजा हे । उनका शरीर रोगोंके 
कारण जीर्ण-शीर्ण हो गया है । इस समय वे कुछ सुस्थ हैं। अत यदि 
उनकी इच्छा पूरी करनेकी तुम्हारी अभिलाषा हो, तो शीघ्र ही यहाँसे उनके 
दर्शन करनेके लिये चलना चाहिये ।” इस सवादको सुनकर श्रीरामानुज बड़े 
आनन्दित हुए । उन्होंने श्रीमहापूर्णसे कहा--“आप थोड़ी देर ठहरे। में 
इस भरे हुए घडेको मन्दिरमे रख आळे, तब श्रौरगजीकी यात्रा करूँगा ।” यह 
कह बड़ी शीप्रतासे श्रीरामानुज मम्दिरकी ओर चले । श्रीयामुनाचायके प्रति 
श्रीरामानुजकी स्वाभाविक भक्ति देखकर श्रीमहापूणे विस्मित हुए और इस 
प्रकारके शुद्ध भत्तके साथ वार्तालाप करनेके कारण उन्होने अपनेको कृताथ 
सममा । उन्होंने कहा -- 


तव दास्य सुखेक सङ्गिना 
भवनेध्वस्त्वयि कीट जन्म मे, 


इतरावसथेषु मास्म भूद- 
पि ये जन्म चतुसुंखात्मना । 
बहुत शीघ्र श्रीरामानुज लौट आये और चलळनेके लिये प्रस्तुत हुए । 
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श्रीमहापूर्णने पूछा---“घरमे कहवा दिया ? तुम्हारे न रहनेपर घरके किसी 
काममे दिक्कत न पड़े, इसके लिये भी तो प्रबन्ध करना आवस्यक है ।” श्रीरामा- 
नुजने कहा--“पहले भगवान्‌ और भगवानके भक्तोकी आज्ञा है, तदनन्तर घर 
है । मेरा चित्त श्रीयासुवाचारयेजीके दर्शनके लिए विशेष उत्कण्ठित हो रहा है । 
आप शीघ्र ही चलनेकी आज्ञा दें ।” यह सुनकर श्रीमहाप्रणे आनन्दसे अवीर 
हो गये । वे श्रीरामानुजको आलिङ्गव करके परम आनन्दका उपभोग करने 
लगे । दोनो महापुरुषके दर्गतके लिये व्यप्र थे ही, इसलिये वे बड़ी शौत्रतासे 
चलने लगे । वे दोनों चौथे दिन कावेरोके तोरपर वर्तमान श्रौत्रिशिर पढ़ी 
( Trich!n0a]$ ) मे पहुँच । वे शीघ्र ही कावेरीको पारकर श्रौरगनाथ- 
जीके मन्दिरके समोपस्थ मठकी ओर चलनेको उद्यत हुए । उसी समय मचु- 
ष्यांकी भीड़ सामने देखकर उन लोगोने पूछा--“यह इतनी भीड़ कयो इकट्ठी 
हुई है ९” एक आदमीने उत्तर दिया--“महाशय, कया कें, प्रिवी आज 
अपने सबसे अच्छे अळकारसे शून्य हो गई ! महात्मा आळवन्दारको परम- 
पद्‌ लाभ हुआ है ।” 

यह सुनते ही चेतनाशुन्य होकर श्रीरामाचुज भूमिपर गिर पडे और 
श्रीसहापूणे उचचस्वरसे रोने तथा सिर पीट-पीटकर कहने लगे--“प्रभो ! 
दासको वया इसी प्रकार छला जाता है? कया इसीलिये आपने हमें 
श्रीकाश्वीपुर भेजा था ?” थोड़ी देर पश्चात्‌ सजायुक्त और शोक सवरण करके 
उन्होने चेतनाशूल्य श्रीरामानुजकी ओर देखा । तब उन्होने जळ लाकर उनकी 
मूर्छा दर को और उन्हे समभाते हुए कहा--“बेटा, कया करोगे ? जो भवितव्य 
है, वही होता है । यह सब नारायणकी इच्छा है । जिस महापुरुषके लिये हम 
लोग व्याकुळ हुए हैं, उन्हींके कथनानुसार जो-कुछ होता है, वह मङ्गलके लिये ही 
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होता है । श्रीमन्नारायणकी इच्छाके अनुगामी होनेका उपदेश उन्होंने बार-बार 
हम लोगोको दिया है । उनके परमवाम चले जानेपर उनके उपदेशोको अमान्य 
करना हम लोगोंको कभी उचित नही है। चलो, समावि-गर्भमे अद्श्य होनेके 
पहले उनके पवित्र शरीरका दर्शन कर ले ।” श्रीरामानुज किसी प्रकार धेय 
घारणकर श्रीमहापूर्णके पीछे-पीछे चले । वे शीघ्र ही शिष्ययुक्त आलबन्दारके 
दारीर-मन्दिरके पास पहुँचे । उन्होंने देखा, महापुरुष दीघ निद्रामे पड़े हैं । 
उन्हे देखते ही श्रीमहापूर्ण उनके पेरोपर गिरकर रोने लगे । श्रीरामानुज स्तब्ध 
होकर चित्र-लिखेके समान खड़े हो गये उनकी आँखोसे अविरल अश्रु-धारा 
प्रवाहित होने लगी । 

कुछ काळके पश्चात्‌ दोनोंका शोक कम हुआ । श्रीरामानुज टकटकी लगायें 
उस परम पवित्र श्रीयामुनाचार्यके शरीरको देखने लगे । समस्त सुन्दरताको हरण 
करनेवाली मृत्युकी छाया उनके पवित्र शरीरपर नहीं पड़ी थी। भला स॒त्युकी 
क्या शक्ति है कि वह भगवद्भक्तको स्पश करे | स्थिर दृश्सि श्रीरामानुज उनकी 
ओर देख रहे हैँ । भीतर-ही-भीतर मानों दोनो आपसमे कुछ बातचीत कर 
रहे हैं । समी चुपचाप खड़े हैँ । उतनी बड़ी भौड़मे कोई भी कुछ नही 
बोलता । सभी खड़े-खड़े उस युगल मूत्तिका--जीवित और मृतका--अपूर्व 
समागम देखने लगे । 

कुछ कालके उपरान्त श्रीरामानुजने पूछा--“देखता हू, महषिके दाहिने 
हाथकी तीन अॅगुलियाँ मुडी हुईं हैँ । क्या ये पहले भी ऐसी ही रहती थी ?” 
पाइवस्थ शिष्याने कहा--“नहीं, पहले तो अॅगुलियाँ समान भावसे सीवी थीं । 
इस समय टेढी हो जानेका कारण हम लोग कुछ भी नही समभ सकते ।” 
यह सुनकर श्रीरामाचुजने गम्भीर स्वरमें कहा-- 


श्रौरामानुजाचाय डर 


अह विष्णुमते स्थित्वा जनानज्ञानमोहितान । 

पत्च॒सस्कारसम्पन्नान्‌ द्वाविड़ान्नाय परगान्‌ , 

प्रपत्ति वर्मे निरतान्‌ कृत्वा रक्षामि सवदा ॥ 
--में विष्णु-मतमे स्थित रहकर अज्ञान-मोहित मञुष्योको पञ्च सस्कार- 
युक्त द्राविड़ वेद-विगारद और नारायणके शरणागत करके उनकी रक्षा करू गा । 

यह कहते ही श्रीयामुनाचार्येकी एक अँगुली सीधी हो गई । श्रीरामानुजने 

पुन कहा-- 

सगृह्य निखिळानर्थान्‌ तत्वज्ञान पर शुभम्‌ । 

श्रीभाध्यश्च करिष्यामि जनरक्षण हेठुना ॥ 
में लोक-रक्षाके लिए समस्त अथौका सम्रह करके मङ्गलमय, तत्प्रतिपादक 
श्रीभाष्यकी रचना करू गा। यह कहते ही दसरी अंगुली भी खुलकर सीवी हो 
गई । पुन श्रीरामानुजने कहा-- 

जीवेशवरादीन्‌ लोकेभ्य कृपया य॒ पराशर । 

सदशयन्‌ तत्स्वभावान्‌ तदुपायगतीस्तथा । 

पुराणरल्ल सचके मुनिवर्यं कृपानिवि । 

तस्य नाम्ना महाग्राज्ञ वेष्णवस्य च कस्यचित्‌ ॥ 

अभिवान करिष्यामि निष्कयार्य मुनेरहम्‌ । 
जिस कृपाळ सुनिश्रेष्ठ पराशरने लोकोके प्रति दयावश होकर जीव, इश्वर, 
जगत्‌, उनका स्वभाव और उनकी उन्नतिके उपायको स्पष्ट रूपसे सममानेके लिए 
पुराणरत्न विष्णुपुराणकी रचना की थी, उनका ऋण परिशोव करनेके लिए में 
एक किसी महापण्डित वैष्णवो उनके नामसे प्रख्यात करूँगा । इतना कहते ही 
बची हुई अंगुली भी सीवी हो गईं । यह देखकर सभी चकित हुए और समय 


है. 


° अध्म अध्याय 


पाकर यही युवक आलवन्दारके आसनको ग्रहण करेगा, इसमे किसीको सन्देह 
नहीँ रहा । 

श्रीयासुनाचायेके शरीरको समाधि देनेके पहले ही श्रीरामानुजने काघ्ी- 
पुरकी यात्रा की । आलळवन्दारके शिष्योने उन्ह श्रीरगनाथजीके दर्शन करनेके 
लिए कहा , परन्तु उन्होने अश्रुको धारा बहाते हुए कहा--“जिस भगवानने 
मेरा अभीष्ट पूरा नहीं किया, जिसने हमारे आराष्यदेवको सदाके लिए हर लिया, 
में ऐसे निष्ठुर भगवानका दर्शन नही करना चाहता ।” इतना कहकर श्रीरामा- 
नुज स्वदेशके लिए प्रस्थित हुए । उसी दिनसे उनकी स्वाभाविक हँसी न मालम 
किवर चली गई । वे यथासमय काश्चीमे जाकर उपस्थित हुए । उनकी बाल्य 
चपलता नष्ट हुईं, उसके बदले गम्भीरता और चिन्ताशीलता उपस्थित हुई । 
अब वे अपना अविकाश समय एकान्तमे रहकर बिताने लगे और अपनी स्रीका 
साथ तक छोड़नेके लिए अयल करने लगे । केवल श्रीकान्चीपूर्णके साथ रहनेमे 
उनका कुछ आनन्द प्राप्त होता था । 
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मंत्र-रहस्य-दीक्ता 


ड स वञ्रपातके लगभग छ महीने पहले श्रीरामानुजको एक और कठिन 
वेदना भोगनी पडी थी । पुत्र-प्राण-सती कान्तिमतीने पुत्र-स्नेहके बन्धनको 
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काटकर पतिलोकको प्रस्थान कर दिया था । इस समय श्रीरामानुजकी स्त्री 
तजमाम्बापर ही सब ग्रहकृत्यका भार था । वे परम सुन्दरी थीं। स्वाभाविक 
पतिभक्तिके रहनेपर भी अपने शरीर-सस्कार और “४ गारकी ओर उनकी विशेष 
इटि थी । अपने स्वाथमे किसी अकारकी त्रुटि न होनेपर, वे सेवा-सुश्रूषा द्वारा 
पतिको यथासम्भव प्रसन्न और सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न किया करती थीं। 

श्रीरगजीसे छौटनेके समयसे श्रीरामानुजको घरके कार्मोंम उदासीन देख 
कर तजमाम्बाका हृदय भीतर-ही-भीतर तड़प रहा था । वे अपने मनके भावको 
छिपानेके लिए विशेष यक्ष करती थीं । हृदयकी कोवार्निको किसी प्रकार वे 
चाहर निकलने नहीं देती थीं । 

श्रीरामानुज सर्वदा प्राय श्री काश्चीपूणके साथ ही रहा करते थे । उनका 
मन स्वेदा मलिन ही रहा करता था । यह देखकर एक दिन श्रीकाश्चीपूर्णने उन्हे 
सममाते हुए कहा--“बेटा, हृदयमे दुःखको स्थान न दो । श्रीवरद्राजकी भक्ति 
कर उनकी सेवाके लिए जिस प्रकार प्रतिदिन जल लाते हो, उसी प्रकार लाया 
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है 


करो । भगवानके प्रसादसे सभी मङ्गल होगा । आलवन्दारके कार्य समाप्त हो 
गए हैं । इसी कारण उन्होंने नित्य शान्तिके लिए भगवानके चरणोंमें आश्रय 
लिया है । उनके सामने तुमने जो प्रतिज्ञा की है, उसका सम्पादन करनेका 
प्रयत्न करो ।” श्रीरामाचुजने कहा--“आप मुझे शिष्य करे । आप मुझे अपने 
चरणोकी छायामे विश्राम करनेकी आज्ञा दे ।” इतना कहकर श्रीरामानुजने 
उनके सामने साष्टांग प्रणाम किया । श्रीकाश्वीपूर्णने उठाकर कहा--“आप इस 
प्रकार घबराते क्‍यों हैं ? आग ब्राह्मण हैं और में शुद्र हूँ। ब्राह्मणकों मन्त्र 
देनेका वेश्यको अधिकार नहीं है । फिर कभी मेरे सामने इस प्रकार प्रणाम न 
करना । श्रीमन्नारायण शीघ्र ही तुम्हारे लिए गुरु भेजेंगे। इसके लिए चिन्ता 
करनेकी क्या अवस्यकता है?” यह कहकर श्रीकाञ्चीपू्ण मन्दिरकी ओर 
चले गये । 

श्रीरामानुजने सन-ही-सत सोचा कि ये हमको हीन अधिकारी समभकर 
दया नहीं करते हैं । जो हो, में उनका उच्छिष्ट भोजन करके अपने आत्माको 
प्रसन्न करूंगा । जो श्रीवरद्राजके साथ सवेदा विहार करते हैं, उनके जाति, कुल 
आदिके विचारसे लाभ वया ? उनकी दयासे चाण्डाल भी ब्राह्मणको अपेक्षा 
अधिकतर शुद्ध हो जाता है । यह सोचकर उसी दिन सन्ध्याको वे श्रीकाब्ीपूर्णके 
पास गये और उन्होंने दूसरे दिन अपने यहाँ मध्याहके भोजनके समय भोजन 
लिए श्रीकाश्चीपूर्णफो निमन्त्रित किया । श्रीकाश्वीपूर्णने निमन्त्रण ग्रहण किया 
और कहा--“कल में आपके समान परम भक्तका अन्न खाकर अपने राजसिक 
और तामसिक आवरणको नष्ट कर दूंगा । इन आवरणोंके नष्ट होनेपर श्रीवरद- 
राज कभी मेरी इष्टिसे वहिभूत न हो सकेंगे । अहा, केसा हमारा परम 
सौभाग्य है |” 


श्रीरामालुजाचार्य फ्‌ 


श्रीरामानुजने वहाँसे लौटकर अपनी ख्रौसे दूसरे दिन प्रात काळ उत्तम 
भोजन बनानेके लिए कहा , क्योंकि उन्होने श्रीकाश्चीपू्णको निमन्त्रण दिया है । 
दूसरे दिन प्रात काल उठकर तजमाम्बाने स्नान करके पाक बनाना प्रारम्भ किया । 
एक पहर दिन चटते-च-चढ़ते ही तजमाम्त्राने भोजन बनाकर तेयार किया । यह 
देखकर श्रीरामाचुज बडे प्रसन्न हए और श्रीकाश्वपूर्णको लिवा छानेके लिए उनके 
आश्रमको ओर चले । 

इवर श्रीवरद्राज-सेवक श्रीकाञ्रीपूणे श्रीरामानुजका अभिप्राय समझकर 
दूसरे मागसे उनके घरपर उपस्थित हुए और तजमाम्बाको सम्बोधन करके 
उन्होने कहा--“माता, आज हमे शीघ्र ही मन्दिरमे जाना होगा। जो-कुछ 
अना हो, वही मुझे दे दो । में ठहर नहीं सकता । आपके पति कहाँ हैं ?” यह 
सुनकर तजमाम्बाने कहा--“महात्मन, वे आप ही को हू हनेको गए हैं, आते 
ही होगे । थोड़ी देर आप ठहर ।” श्रोकाद्चीपूर्णने कहा--“नहीं माता, में एक 
मृहूते भौ नहीं ठहर सकता । में अपना पेट भरनेके लिए प्रभुकी सेवाका 
तिरष्कार नहीं करूँगा ।” यह सुनकर, अभ्यागत फिर न जाय इस डरसे तज- 
माम्बाने आसन और जळ रख दिये । पुन' उन्होंने बनाये हुए पदार्थ एक-एक 
करके परोसकर बड़ी श्रद्धासे उन्हे भोजन कराया । भोजन करके श्रीकाश्वीपूर्णने 
स्वय उच्छिष्ट पत्तल, दोने आदि फेके और उस स्थानको गोमयसे लीप दिया । 
तदनन्तर वे तजमाम्बाको प्रणाम करके विदा हुए । गृहिणीने भोजनके अवशिष्ट 
अश झुद्रोको देकर और बर्तेनोको माँज-वोकर साफ किया और स्नान करके वे 
पुन. पतिके लिए भोजन बनाने लगीं । 

श्रीरामाचुजने लौटकर देखा कि उनकी स्री सद्य स्नान करके पुन भोजन 
बना रही है और जो-कुछ पाक बना था, अब उसमे कुछ भी नहीं बचा है । 
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उन्होने विस्मित होकर ख्रीसे पूछा--“क्या श्रौकाधीपूण आये थे ? तुम पुन" 
पाक कयो बनाती हो ? प्रात काल जो बनाया था, वह कहाँ गया १” तजमाम्बाने 
उत्तर दिया--“महात्मा श्रीकान्रीपूर्ण आये थे । मेने उनको तुम्हारे लिए ठहरने 
को कहा था , परन्तु भगवानकी सेवाके लिए शीघ्र ही मन्दिरमे जाना है, यह 
कहकर उन्होने ठहरना स्वीकार नहीं किया । अत मेंने जो-कुछ सामग्री बनाई 
थी, वह उनको परोस दी थी । भोजन करके उन्होने स्वय स्थान भी साफ कर 
दिया है । जो-कुछ पाक बचा था, उसे मेंने शुद्र पडोसिनको दे दिया और अब 
आपके लिए स्नान करके भोजन बना रही ह । क्योकि अवरवर्णका भुक्तावशिष्ट 
पाक आपको किस प्रकार द ?” इससे श्रीरामानुजको बड़ा कष्ट हुआ । उन्होंने 
कहा--“मूर्ख | तुझे किसी कार्य-अकार्यंका विचार नहीं है। तूने महात्मा 
श्रीकाशचीपूर्णके प्रतिं ाद्रौका-सा व्यवहार किया हे। हमारे भाग्यमें उस 
महापुरुषका प्रसाद नहीं लिखा हे । में बड़ा भाग्यहीन हूँ |” यह कहकर 
श्रीरामानुज अत्यन्त दु खी होकर घरके बाहर आ एक वृक्षके नीचे बैठ गये । 
इवर श्रीकाश्चीपणे भगवान्‌ श्रीवरद्राजपर पखा करते-करते उनसे कहने 
लगे--“्रभो, तुम्हारी यह केसी रीति है? में तुम्हारी और तुम्हारे भक्तोकी सेवा 
करके जीवन बिताना चाहता हूँ , परन्तु ऐसा न कर आपने हमे एक महापुरुष 
बना दिया ! साक्षात्‌ शेषावतार श्रीरामाचुज हमारे सामने साष्टाङ्ग प्रणाम करते 
हैँ । हमारे उच्छिष्ट भोजनके लिए उत्कण्ठित होकर उन्होंने आज हमे निम- 
न्त्रित किया था । कहाँ रही तुम्हारो और तुम्हारे भक्तांकी सेवा, यहाँ में स्वय 
ही पूज्य बन गया! यदि आप आज्ञा दें, तो तिरुपति जाकर में आपकी 
बाळाजीकी मूत्तिकी सेवा कू!” श्रोवरद्राजने आज्ञा दे दी । श्रीकाश्चीपूर्णने 
तिर्पतिमें जाकर छ. महीने बिता दिए । अनन्तर एक दिव श्रीनारायणने 


श्रीरामानुजाचाये ण्‌ 


कहा--“काश्ीपुरमें गरमीसे हमको बड़ा कष्ट होता हे । तुम वहीं जाकर मेरी 
सेवा करो ।” भगवानकी ऐसी आज्ञा सुनकर श्रीकाश्वीपूण पुन काश्लीके लिए 
प्रस्थित हुए । 

इधर तेल-स्नानके दिन एक दुबला-पतला झाट्ट दास श्रीरामानुजकी सेवाके 
लिए आया । उसको देखकर श्रीरामाचुजको बड़ी दया आई । उन्होंने अपनी 
स्रीसे कहा “यदि घरमे कुछ बासी अन्न हो, तो लाकर इसे दे दो। इसको 
देखनेसे मालूम पड़ता है कि तीन-चार दिनसे भोजन नहीं किया ।” गृहिणीने 
उत्तर दिया--“घरमे इस समय कुछ भौ नहीं है । इतने सबेरे भोजन कहाँसे 
आये १” यह कहकर वे स्नान करनेके लिए चली गई । श्रीरामानुजने ख्रीकी 
बाताँपर विइवास न कर स्वय रसो$घरमे जाकर ठेखा, तो बहुत-सा अन्त 
वचा हुआ रखा था। उन्होंने उसे भोजन कराकर तेल महंन करनेकी 
आज्ञा दी । 

श्रीकाश्चीपूणं तिरुपतिसे लौट आये हैं, यह सुनकर श्रीरामानुज उनके 
दर्शनके लिए गये । बहुत दिवॉपर परम मित्रको देख उनके आनन्दकी सीमा न 
रही । वे दोनों एक-दूसरेको देखकर बडे प्रसन्न हुए । अनेक प्रकारकी बातचीत 
करके श्रीरामानुजने श्रीकाश्ीपूर्णसे कहा--“महात्मन्‌, कतिपय सन्देह मेरे हृदयको 
हिलोड़ रहे हैं। आप श्रोवरदराजसे कहकर मेरे सन्देहोको दूर कर दीजिए, 
जिससे मुझे शान्ति प्राप्त हो । में बडा कष्ट भोग रहा हूँ । आपको छोड़कर में 
दु खकी बात और किससे कहे?” श्रीकादीपूर्णने कहा--“में इस विषयमें प्रभुसे 
निवेदन करूंगा ।” 

दूसरे दिन श्रीरामानुजके आनेपर श्रीकाथीपूर्णने कहा--“बेटा, तुम्हारे 
विषयमे भगवान श्रीवरद्राजने यह आज्ञा दी है -- 


६ नवस अध्याय 


अहमेव परब्रह्म जगत्कारण कारणम्‌ । 

क्षेत्रज खरयोभद सिद्ध एव महामते ॥ 

मोक्षोपायो न्यास एव जनाना मुक्तिमिच्छताम्‌ । 

सङ्कक्ताना जनानाश्च बान्तिमस्टृतिरिष्यते ॥ 

देहावसाने भक्ताना ददासि परम पदम्‌ । 

पूर्णाचाय महात्मान समाश्रय गुणाश्रयम्‌ ॥ 

इति रामाचुजार्चाय सयोक्त वद्‌ सत्वरम्‌ ॥ 
(१) मे ही जगतकारण प्रकृतिका कारण परबह्य ट्रू । (२) हे महामते, जीव 
और ईइवरका भेद स्वत सिद्ध है । (३) मुमुक्ष मलुष्योंका भगवानके चरण- 
कमर्लॉमे आत्म-समपेण करना ही मुक्तिका कारण हे । (४) मेरे भक्त अन्तिम 
समयमे मेरा स्मरण न भी करें, तयापि उनकी मुक्ति अवश्यम्भावी है। (५) 
देह त्याग करनेपर हमारे भक्तगण परमपद प्राप्त करते हैं । (६) सर्वगुण-सम्पन्न 
महात्मा श्रीमहापूर्णका आश्रय अहण करो । मेरा यह सन्देसा शीघ्र श्रीरामानुजा- 
चार्यको जाकर सुनाओ ।” 

यह सुनकर श्रीरासानुज उन्मत्तके समान नृत्य करने लगे । उन्होने श्रीवर- 
दराजके मन्दिरके सामने साष्टाङ्ग प्रणाम किया । उनके हृदयमे जो छ. सन्देह 
उन्हें व्याकुल कर रहे थे, वे सब नष्ट हो गये। श्रीकाद्चीपूर्णके सामने श्रीरामा- 
नुजने अपने सन्देह नहीं कहें थे । श्रीकाश्वीपूण सत्य-ही-सत्य श्रीवरदराजके सुख- 
स्वरूप थे । निषेध करते रहनेपर भी श्रीरामाचुजने श्रीकाञ्ीपूर्णको साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया, और प्रात काल घर न जाकर वे श्रीरगजीमें श्रीमहापूर्णके निकट दीक्षित 
होनेके लिए चले । 
आल्वन्दारके परमधाम जानेपर इधर श्रीरगम्‌ मठमे उस प्रकार सुमधुर 
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भावसे शास्त्रोके रहस्यार्थकी व्याख्या करनेवाला कोई नही हे । मउके अध्यक्ष 
तिरवराद्व बनाये गये है । वे परम भागवत्‌ और बहुशाखद्शी थे, तथापि 
शार्त्रोंकी व्याख्यामे उनको वेसी निपुणता प्राप्त नही थी । उनका अधिक समय 
भगवत्‌ सेवामे ही व्यतोत होता था । उनके परम दास्य भावको देखकर सभी 
प्रसन्न थे । दूसरोको आज्ञा देना दूर रहा, वे खय दूसरोकी आज्ञा-पालन करनेके 
लिए व्यग्र थे । उनके देवतुल्य स्वभावसे सभी उनके वशीभूत थे । मठमे विवा- 
हित और अविवाहित दोनो प्रकारके भक्त रहते थे। विवाहित भक्तोकी स्रिया मठसे 
बाहर नगरमे रहा करती थीं । बीच-बीचमे वे भक्तोके दर्शन करनेके लिए मठमे 
भी आती थीं । मठमें रहनेवाळे भक्त भगवदाराधन और भगवन्नामकीर्तन द्वारा 
दिन व्यतीत करते थे । इसी प्रकार प्राय एक वर्ष बीत गया । अनन्तर एक 
दिन तिर्वराङ्गने समस्त भक्तोंको एकत्रित करके कहा--“आज एक वर्ष हुआ 
कि हम छोगोके परमाराध्य प्राण-स्वरूप महात्मा श्रीयासुनाचार्य परमपदमें लीन 
हो गये । तबसे हम लोग उस मधुर भाषामे भगवत्‌ गुणकीर्तन और शास्त्रीय 
गूढ मर्माको व्याख्या सुननेसे वश्चित हुए हैं। यद्यपि उस महापुरुषने आप 
खोगोकी देख-रेखका भार इस क्षुद्र दासको सौंपा है, तथापि मेरे समान हीन 
बळ व्यक्ति ऐसा भार वहन नहीं कर सकता । आप लोगोको स्मरण होगा कि 
महामुनिने देह त्याग करनेके पूर्व कान्वीपुरम्थ श्रीरामानुजके दर्शन करनेकी इच्छा 
प्रकट की थी और उनको बुलानेके लिए महापूर्णको वहाँ भेजा था । मेरी 
विवेचनासे वे ही शुद्ध सत्व महापुरुष इस भारको वहन करनेके योग्य हैं। हम 
लोगोम से कोई जाकर उन्हे पत्र सस्कारयुक्त करके यहाँ ले आवें । वे ही यामुन- 
सुनिके मतका समग्र भारतवषमे प्रचार करेगे। समाविके समय उनकी प्रतिज्ञा और 
सुनिवरका मुश्मिचन इस समय भी में अपनी ऑखोके सामने ठेख रहा हैँ ।” 


ue नवम अध्याय 


एकत्रित भक्तमण्डलीने एक स्वरसे उनकी बातोका अनुमोदन किया और श्री 
रामानुजको दीक्षा देकर श्रीरग ले आनेके लिए श्रीमहापूर्णको भेजा । श्रीमहापूर्णके 
जानेके समस उन्होंने कहा--“यदि उनकी इच्छा श्रीकाध्वीप्रणका सहवास त्याग 
करनेकी न हो, तो उनके आनेके लिए विशेष अनुरोव न करना । श्रीरगनाथकी 
इच्छासे उन्हे यहाँ आना ही पढ़ेगा--वाहे शीघ्र हो या विलम्बसे । तुम उनको 
द्राविड़ प्रबन्ध पढ़ाकर उनमे उन्हे विशेष निपुण बनाना । इसके लिए तुम्हें कमसे 
कम एक वर्ष वहाँ ठहरला पडेगा । हम लोगोंकी इच्छा है कि तुम अपनी 
चरीको भी साथ लिए जाओ और हम लोगोने तुम्हे श्रीरामानुजको लेनेके लिए 
भेजा है, यह उनको किसी प्रकार मालम न पडे ।” यथासमय श्रीमहापूर्णने ख्रीके 
साथ काच्चीके लिए यात्रा की । दो दिन चलनेके उपरान्त वे मदुरान्तकके समीप 
पहुँचे । उस नगरके विष्णु-मन्दिरके सामने एक बहुत बड़ा तालाब है, उसी 
तालाबके किनारे श्रीसद्दापूर्ण और उनकी ख्रौने विश्राम किया। उसी समय 
उन्होने देखा कि जिसके लिए वे मठ छोड़कर काश्चीपुर जा रहे हैं, जिनका दशन 
करनेके लिए उनका वित्त व्याकुळ हो रहा है, उन्हीं श्रीरामानुजने स्वय आकर 
उनको प्रणाम किया । सहसा स्नेहोको सामने देखकर वे आनन्द-विह्ुल हो 
गए । तदनन्तर श्रीरामानुजको आलिङ्गव करके उन्होंने कहा--“वत्स ! में तुम्हे 
यहाँ देख सकू गा, ऐसी आशा मुझे न थी ।” श्रीरामानुजने कहा--“यह सब 
श्रीमज्ञारायणकी कृपा है। मेंने आपके ही चरण-कमलोके दर्शनके लिए काश्वी छोड़ी 
हे । श्रीकाश्वीपूर्णके मुखसे भगवान श्रीवरदराजने आपको ही मेरा गुरु बतलाया 
हे । अत कृपया आप मुझे दीक्षा दे!” श्रीमहापूर्णने कहा--“चलो, काश्चीपुरमें 
श्रीवरद्राजके सामने हम लोग इस झुभ कमका सम्पादव करे (” श्रोरामानुजने 
कहा--“महात्मन्‌, हमको एक मुटूतेका भी विलम्ब असह्य माळम पड़ता है । 
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स्वपन्त वापि भु जान गच्छन्तमपि वर्त्मनि ¦ 

युवानमपि बाळ वा स्ववशे कुरुते विधि ॥ 
देखिये, खत्युका कुछ ठिकाना नहीं है । मनुष्य सोता हो, भोजन करता हो, 
मागें जाता हो, युवा हो, चाहे बाळक हो, त्यु सब अवस्थाओमे ही उसको 
अपने वशमे कर लेती है । आपके साथ कितनी आशा करके में श्रीयामुना- 
चायका दशन करनेके लिए गया था , परन्तु हाय, दग्यविधिके कारण कया बह 
आशा पूरी हुईं १ इस समय भी उसका कया विस्वास है । अत आप इसी समय 
मुझे अपने चरणोमे आश्रय दें ।” श्रीमहापू्ण इम वेराम्यपूर्ण उक्तिको सुनकर बड़े 
आनन्दित हुए, और उन्होने उसी विष्णु-मन्दिरिके सन्मुख विशाळ सरोवरके तीर 
शाखा-प्रशाखा विशिष्ट वकुल-तृक्षके नीचे यथाविवि असि प्रज्वलित करके उसमे 
दो लौह मुद्राएँ रखी । उनमे एक शखमुद्रा और दूसरी चक़मुद्रा थी । दोबोँ 


मुद्राओंके उत्तप्त होनेपर मन्त्र उच्चारण करके श्रीमहापूर्णने चकमुद्राके द्वारा 
श्रीरामानुजका दक्षिण बाहुसूल और शखमुद्राके द्वारा वामबाहुमूल अकित 
किया । तदनन्तर आलबन्दारके श्रीचरणोका ध्यान करके उनके दक्षिण कणमे 
वेष्णव मन्त्र उपदेश किया । इस प्रकार दीक्षित होकर श्रोरामानुज विष्णुको 
साष्टाङ्ग प्रणामकर गुरु और गुरुपल्लीके साथ काश्चीपुर आये । 

श्रीकाञ्चीपू्ण श्रीमहापूणेके आनेका शुभ सवाद्‌ सुनकर उनके दर्शन करनेके 
लिए आये । भक्तोंके सम्मिलनसे वहाँ अद्भत आनन्दका श्रोत प्रवाहित हुआ । 
श्रीरामानुजके कहनेसे श्रीमहापू्णने उनको स्त्री तजमाम्बाको भी शख-चक्र द्वारा 
अकित किया । इस प्रकार पति और पत्नीने दीक्षित होकर श्रीमहापूर्णका उच्छिष्ट 
प्रसाद्‌ ग्रहण किया । श्रीरामानुजने अपने घरके आधेमे श्रीमहापूर्णके रहनेके 
लिए प्रबन्ध कर दिया । उनका समस्त ग्रहभार वे स्वय वहन करते थे और 
प्रतिदिन उनके समीप बेठकर द्राविड़ पाठ करते थे । 
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स प्रकार छ महीने वीत गये । एक दिन श्रीमहापू्ण और श्रीरामानुज 
दोनो ही किसी कामके लिये घरसे बाहर गये थे । घरमे तजमाम्वा स्नान 


करके भोजन बनानेकी तेयारी करती थी । रसोईँकी सब सामग्री एकत्रित करके 
वह जल भरनेके लिए घडा लेकर कु एपर गई । इसी समथ महापूर्णकी खी भी 
रसोईके लिए जल लाने उसी कुए पर गई । दोनोंने एक ही समय अपना- 
अपता घडा कुएं में डाला और दोनो साथ ही जल खींचने लगीं । खींचनेके समय 
महापूर्णकी ख्रीके घडेंका जल तजमाम्बाके घड़ेपर पड़ा । इससे तजमाम्बा बहुत 
कद्ध हुई और उसने मिटककर गुरुपल्लीसे कहा--“क्या तुम्हारी आँखें सिरपर 
चढ गई हैं ! देखो, तुम्हारी असावधानीके कारण मेरा एक घड़ा जळ नह हो 
गया । गुरुको स्री हो, इससे कया तुम सिरपर चट जाओगी ? क्या तुम्हे मालम 
नहीं है कि तुम्हारे पितासे हमारे पिता कितने उच्च कुलीन हैं ? तुम्हारा छुआ 
हुआ जळ हमारे किस काम आवेगा ! मूर्ख पतिके हाथ पढ़कर मेंने जाति-कुळ 
सभी गेवाया |” इस कट्क्तिको सुनकर श्रीमहापर्णकी ख्रीने अति बिनयसे क्षमा- 
प्राथना की वे स्वभावसे ही शाम्त और सुशीला थीं । यद्यपि इन बातोंकों 
सुनकर उन्हे बड़ा कष्ट हुआ था, तथापि उसे छिपाकर वे घर चली आई और 
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घडा रखकर रोने लगी । थोडी देर बाद श्रीमहापूर्ण आये । उन्होने ख्रीमे रोने 
का कारण पूछकर सब जान लिया और कहा--““नारायणकी अब ऐसी इच्छा 
नहीं है कि में यहाँ रहूँ। इसी कारण तजमाम्बाके मुखसे उन्होने कड़ी 
बाते तुम्हे सुनवाई हैं । दु खी होनेकी अवश्यकता नहीं है । प्रभु जो-कुछ करते 
हैं, सभी मङ्गल ही के लिए करते है । चलो, अब शीघ्र ही चलकर हम लोग 
भगवान्‌ श्रीरगनाथका दर्शन करे । बहुत दिनोसे उनके चरणोकी सेवा नहीं की 
है। इसी कारण तुम्हे कडी वाते सुननी पडी हैं ।” 

दीक्षित होनेके अनन्तर श्रोरामानुजके समस्त कष्ट दर हो गये। उन्होने 
याण, अकन, ऊःवंपुण्ड, मन्त्र और दास्य नामक इन पच सस्कारोसे सस्कृत होने 
पर अपनेको कृतार्थ समभा । श्रीमहापूर्णकी ही दयासे उन्होंने परम शान्ति पाई 
थी । अत श्रीमहापूर्णके समान जगते उनका और कौन हितकारी हो सकता 
है, यह उन्होंने खूब समम लिया था । इस कारण वे अपने गुहो श्रीनारायण 
समभते थे । उनकी गुरुभक्तिकी तुलना नही थी । गुरुका उच्छि प्रसाद बिना 
लिये कभी वे भोजन नहीं करते थे । प्रतिदिन प्रात काळ उठते ही वे गुरुको 
साष्टाग प्रणाम करते थे । तदनन्तर प्रात कृत्य समाप्त करके वे गुरुके समीप 
बेठकर द्राविड प्रबन्धमालाका अध्ययन करते थे । उन्होने छ महीनेके भीतर 
ही सरोयोगि-रचित एक मौ, भूतयोगि-रचित एक सौ, महायोगि-रचित एक सौ, 
विष्णु चित्त-रचित चार सौ छिहत्तर, योदाम्बा-रचित एक सौ तेतालिस, कुळशेखर- 
रचित एक सौ पेंतालिस, भक्तिसार-रचित दो सौ सोलह, भक्ताध्रिरेणु-रचित 
पचपन, श्रीपाणियोगि-रचित दस, मधुरकवि-रचित ग्यारद्द, परकाल-रचित तेरह 
सौ साठ, श्रीशठकोप-रचित बारह सौ छानवे--सब मिलाकर प्राय चार हजार 
सुमधुर भक्तिनरसथुक्त सन्तापनाशक परम पवित्र गाथाये श्रीमहापूणेसे पडी । 
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द्राविड प्रबन्धको आज धीरामानुजने समाप्त किया हे, अत व शुरुको 
दक्षिणा देनेके अर्थ बाज़ारसे फल, ताम्बूळ, पुष्प, नवीन वस्र आदि खरीदकर ले 
आये हैं । आज वे गुरु-दम्पतिकी षोड़शोपचार पूजा करेंगे। ऐसा निश्चयकर 
श्रीरामानुज घर लौटे है । परन्तु गुरुणृहमे प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि 
वहाँ कोई नहीं है । उन्होंने इधर-उधर बहुत ढढा, परन्तु कुछ पता नही 
लगा ! तदनन्तर एक पड़ोसीसे पूछनेपर उन्हे माळूम हुआ कि श्रीमहापूर्ण खीके. 
साथ श्रीरगम्‌ चले गये। श्रीमहापूर्णके सहसा चले जानेका कारण पूछनेके 
लिए वे अपनी स्रीके पास पहुँचे । उन्होने कहा--“आज प्रात. कुएसे जल 
लानेके समय आपके गुरुकी खीसे मेरा झगड़ा हो गया था । मैने तो कुछ कहा 
भी नहीं , परन्तु महात्माजीको इतना क्रोध आया कि उन्होने खत्रीको साथ लेकर 
देश ही छोड़ दिया । सुनती हूँ कि साधुओंको क्रोध नहीं आता । ये तो एक 
नये प्रकारके साधु मालम पड़ते हैं । तुम्हारे साधुके चरणोमें बार-बार नम- 
स्कार |” यह सुनते ही श्रीरामानुजको बड़ा क्रोध आया । उन्होने कहा-- 
“पापिन, तेरा सुख देखनेमे भी पाप होता है ।” यह कहकर फल, पुष्प आदि 
जो वे ले आये थे, वह सब सामग्री लेकर श्रीवरदराजकी पूजा करेनेके लिए 
श्रीवरदराजके मन्दिरकी ओर चले । 

श्रीरामानुजके जानेके थोड़ी देर बाद एक दुबळ भूखा ब्राह्मण वहाँ आया 
और उसने गृहिणीसे खानेके लिए कुछ अन्न माँगा । तजमाम्बा पतिकी बातोसे 
अग्रसन्न थी ही, उसपर रसोइघरकी गरमीसे उस समय उसका शारीर पसीना- 
पसीना हो रहा था । सिक्षुकके शब्द उसके कानोमे वञ्रके समान मालम पड़े । 
उसने कोधसे कहा--“जा, जा, दूसरी जगह जा, यहाँ कौन तुझे अन्न देनेके 
लिये बेठा है ।” ब्राह्मण दु खित होकर वोरे-बीरे अपने भाग्यको विक्कारता 
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हुआ श्रीवरदराजके मन्दिरकी ओर चला गया । मागमे वहाँसे लौटते हुए 
श्रीरामानुजसे उसकी भेंट हुई । ब्राह्मणको जीणे-शीणे देखकर श्रीरामानुजने उससे 
पूछा--“ब्राह्मण | मालम पढ़ता है, आज आपको भोजन नहीं मिला है ।” 
्रह्मणने कहा--“में आप डी के घर अतिथि होकर गया था , परन्तु आपकी 
त्रीने अन्न देनेकी अनिच्छा प्रकाश की, अत लौटा ज' रहा हूँ ।” श्रीरामाचुजने 
कहा--“नहीं, आपको लौटना नहीं पडेगा । कृपाकर आप हमारे साथ बाजार 
चले । आपको में पत्र, फल, ताम्बूल और एक नया वस्र दँगा। आप वह 
हमारी ख्रीको दीजियेगा और कहियेगा कि में तुम्हारे पिताके यहाँसे आया हूँ । 
ऐसा कहनेसे वह आपका विशेष आदर करेगी और खिलावेगी !” यह कहकर 
वे बाजार गये और वहाँ सब वस्तुएं खरीदकर उन्होने उस ब्राह्मगको दीं तया 
अपन ससुरके नामके हस्ताक्षर करके नीचे लिखे आरायका एक पत्र भी लिख 
दिया — 
“बेटा मेरी दूसरी कन्याका ब्याह शीघ्र ही होनेवाला है । इस कारण 
तुम तजमाम्बाको इसी आदमीके साथ भेज देना । यदि विशेष कोई कारण न 
हो, तो तुमको भी यहाँ आना चाहिये । तुम्हारे आनेसे में अतिशय प्रसन्न 
होऊेगा । तजमाम्बाक न आनेसे मुझे बड़ा कष्ट उठाना पडेगा, क्योंकि निमन्त्रित 
सनुष्योके भोजन आदिका प्रबन्ध अकेली तुम्हारी सास नहीं कर सकेगी, इति ।” 
पत्र उन्होने त्राह्मणको देकर उसे अपनी स्त्रीके निकट भेजा। ब्राह्मणने जाकर 
सब वस्तुएं और पत्र उसे ढेकर कहा--“आपके पिताने हमे भेजा है?” यह 
सुनते ही तजमाम्बा बहुत आनन्दित हुई । उसने ब्राह्मणके स्वानके लिये जल 
लाकर रख दिया । इसी समय श्रोरामाचुज लौट आये । तजमाम्बाने बडे विनयसे 
श्रीरामाचुजके हाथमे पत्र देकर कहा-- “हमारे पिताने तुमको यह पत्र लिखा 
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ह्वै ।” श्रीरामालुजने पढकर उसे सुनाया और कहा --“मुझे एक बड़ा आवश्यक 
काम है, वहाँ जानेसे बडी हानि होगी, अत इस समय भोजन अदिसे निवृत्त 
होकर तुम्ही चली जाओ । उस कामके हो जानेपर में भी वहाँ आनेका प्रयत्न 
करूँगा । अपने पिता और मातासे मेरा प्रणाम कह देना ।” तजमाम्बाने यह 
स्वीकार कर लिया । 

भोजनोपरान्त पतिके चरणोको प्रणाम करके श्रीरामानुजकी स्त्री मेकेको 
चली, और श्रीरामानुज भी घर छोडकर मन्दिरकी ओर चले । मार्गमे जाते- 
जाते आप-ही-आप श्रीरामानुज कहने लगे, “पापानामकरा स्त्रिय । बड़े कष्टोसे 
मेने इस पिणाचिनीसे छुटकारा पाया है । हे नारायण, आप अपने चरणोमे 
दासको स्थान दें । 

श्रीवरदराजके सन्मुख आकर उन्होंने साष्टाइ प्रणाम किया और कहा-- 
“नाथ, आजसे में सब प्रकारसे तुम्हारा हूँ, मुझे ग्रहण करो ।” यह कहकर 
काषाय-त्रत्न ग्रहणकर श्रीवरदराजके चरण-कमलोंसे स्पर्श कराकर मन्दिरके समी- 
पस्थ अनन्त सरोवरके तीरपर वे गये । उसी समय श्रीकाबचीपूर्णने उन्हें 'यति- 
राज” कहकर सम्बोधित किया । इस प्रकार सब एषणाओको जलाकर काय, मन 
और वचनको अपने वशमें रखनेके अभिप्रायसे उन्होंने त्रिदण्ड ग्रहण किया । 
वे काषाय-वश्रधारी यतिराज उस समय नवोदित सूर्यके समान दीप्तिमान हुए 
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यादवप्रकाशका शिष्य होना 


अल भाषण करके श्रीरामानुजने ख्रीसे छुटकारा पाकर सन्यास ग्रहण किया 
है। इससे बहुत लोग सममेंगे कि उनका यह काम वर्म-सगत नहीं 
हुआ , परन्तु ऐसा नहीं है । 
आपदर्थ धन रक्षेत्‌ दारात रक्षेडनरपि । 
आत्मान सततरक्षेद्वारेरपि वनेरपि ॥ 
इस पुरातन नीति-वाक्यके अनुसार उन्होंने ल्लीका त्याग किया था । पर कहा जा 
सकता है कि झूठी बात कह और खीफ़ो धोखा देकर उनका सन्यास ग्रहण करना 
उचित नहीं हुआ । मिथ्या बोलना सर्वदा पाप हे, यह नीति-विशारदोका मत 
नहो है । सूर्य स्थिर हे और प्रथिवी धूमती है, यह मूरखोको समभानेके लिये 
प्रयत्न करना व्यर्थ है । अतएव नीति-विशारद कहते हैं :-- 
मूख छन्दानुरोधेन तत्वार्थन च पण्डितम्‌ । 
--मूर्खांको उन्हींके अभिप्रायानुसार और पण्डितोंको यथाय वाक्य-प्रयोग द्वारा 
अपने वशमे करना चाहिये । श्रीवेतन्यदेवने माता शची देवीसे ही अपने 
गृहत्यागकी बात कही थी, विष्णुप्रियासे नहों। श्रीमान्‌ शाक्यसिह चोरोके समान 
चरसे निकलकर भाग गये थे । प्रणयिनी ख्ीको उन्होंने अपने मनकी बाते नहीं 


bs 
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जनाई थीं । यद्यपि विष्णुप्रिया और गोपा दोनों ही पति-भक्तिपरायणा थीं, पति 
सुख ही से वे अपनेको सुखी सममती थीं, तथापि लोक-कत्याणके लिग्रे अवतीण 
दोनों महापुरुषाको वे अपनाना चाहती थीं । अत. उनमे स्वार्थ और मोहकी मात्रा 
अधिक थी । इसी कारण उनको यथाथ बतला देना नीतिके विरुद्ध है । तजमाम्बा 
उस प्रकारको स्री नहीं थी । उसने तीन बार पतिकी आज्ञाका उल्लघन किया 
था । अत यदि श्रीरामानुज उससे अपने मनका भाव कहते, तो इससे एक 
विळञ्भण काण्ड उपस्थित होता । जिसके जीवनका प्रधान उद्देश्य आत्म-सुख है 
और पति-सुख गौण है, एसी देह्दाभिमानिनी, स्वार्थपरायणा, सौन्दर्यसुग्धा ख्रीकी 
सवेदा यही इच्छा होती है कि पति हरि-सेवाको छोड़कर सर्वदा हमारी ही सेवामें 
लगे रहें । ऐसी ख्रीसे हरि-सेवाके लिये परामश करना ही उन्मत्ता है। 
श्रीरामानुजने तजमाम्बाके हृदयमें हरि-भक्तिका बीज रोपनेके लिये विशेष प्रयत्न 
किया था , परन्तु स्वार्थ-सिकतामय ऊसर क्षेत्रमे अकुर उत्पन्न होनेकी कोई आशा 
ही नहीं देखो गईं । अतएव वे उक्त कालक्री प्रतीक्षा करने लगे । अश्रुधारा ही 
स्वार्थ-सिकताको धौत करनेका एकमात्र उपाय है, यह वे भलीभांति जानते थे । 
इसी कारण उन्होंने घर छोड़ा । इससे जिस प्रकार श्रीरामानुजका चित्त सवेदा 
भगवानके ध्यानमें निम्न होकर अपनेको कृतार्थ समझेगा, उसी प्रकार तज- 
माम्बाके नयनोंसे अश्रुवारा प्रवाहित होकर उनके हृदयकी उसरताको नष्ट 
करेगी । अत तजमाम्बाको धोखा देकर श्रीरामानुजका सन्यास ग्रहण करना 
अन्याय नहीं है । 

श्रौरामानुजने किस सम्प्रदायके अनुवर्ती होकर चतुथे आश्रम ग्रहण किया ? 
इस प्रश्नके उत्तरमे यही कहा जायगा कि उन्होने अद्वोत सम्प्रदायका अनुवर्तन 
नहीं किया , क्योंकि बाल्यावस्थासे ही उन्होंने अपने गुरु यादवप्रकाशके सथा 
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उसी सिद्धान्तके विषयमे विवाद किया है। उन्होंने श्रीशकर-सम्प्रदायी उस 
समयके किसी सन्यासौको गुरु नहीं बनाया था । साक्षात सनातन श्रीवरद्राज हवी 
उनके गुरु हुए थे और भगवानमें एकान्तिकी और अद्वेतकी भक्ति ही उनके 
सन्यासमें हेतु है । वे सर्वदा अनन्य चित्त होकर श्रोहरिके ध्यानमे निम होना 
ही अधिक उत्तन सममते थे । इस कारण सासारिक विषयोंमें मन देना उनके 
लिये कठिन हो गया । अतएव ऐसे महानुभावोकों ससार-त्यागता ही स्वभाव- 
सिद्ध है। भक्ति-रसमें वे समस्त रसोंको भूल गये थे । इस कारण उन्हें भक्ति- 
मार्गका सन्यासी कहना अधिक उपयुक्त है । 

सन्यास-ग्रहणके अनन्तर आवाल-बृद्ध-वनिता सभी विस्मित हुए । खरी युवती 
और परम सुन्दरी है । स्वय भी युवक और सुन्दर हैं । इस अवस्थार्मे ससार- 
सुख छोड़ना भोगियोकी रष्टिमें नितान्त असम्भव है । इसी कारण अनेक मनुष्य 
उन्हें उन्मत्त समझने लगे । कोई-कोई उनका अवतारोंके साथ तुलना करते थे । 
वहाँके मठके रहनेवालोंने उन्हे अपना अध्यक्ष बनाया । उनका गुणाधिक्य और 
पण्डित्य किसीसे छिपा नहीं था । अतएव दो-एक शिष्य भी उनके चरणाश्रित 
हो गये । दाशरथि नामक उनका एक भानजा सबसे पहले उनसे दीक्षित हुआ । 
तदनन्तर द्वारीत-गोत्रीय कूरनाथ वा कूरेश उनके दूसरे शिष्य हुए। इनकी 
असाधारण स्मृतिशक्ति थी । ये जिस बातको एक बार सुन लेते, उसे कभी 
भुळते नहीं थे । इन्हीं दोनो झिष्योंके साथ मठमें बेठकर और ऊध्वेपुण्ड धारण 
करके श्रीरामानुज जिस समय आयन्तुकोके साथ वार्तालाप करते थे, उस समय 
उनकी एक अपूव शोभा होती थी । 

एक समय यादवप्रकारकी वृद्धा माता श्रीवरदराजका दर्शन करने आई । 
मठमें उन्होंने श्रीरामानुजका भी दर्शन किया, और उनके रूप-गुणपर मोहित 
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होकर वे मन-ही-मन सोचने लगीं कि यदि मेरा पुत्र इस महानुभावका शिष्य 
हो जाता, तो अवश्य ही उसे परम शान्ति प्राप्त होती । यादवप्रकाराने श्रीरामा- 
चुजके प्रति जबसे पशुओंके समान आचरण किया था, तबसे उसके हृदयमे 
शान्ति नहीं थी, यह बात उसको माता जानती थी । नवीन सन्यासीकी देवतुल्य 
सूत्ति देखकर इद्धाने उन्हे श्रीवरदराजकी दूसरी मूत्ति समझा और निश्चित 
किया कि यदि में यादवप्रकाशको इस महात्माके चरणोमे ला सकी, तो अवश्य 
ही यादवप्रकाशका बड़ा सगळ होगा । घर लौटकर व्ृद्धाने अपने पुत्रसे अपने 
हृदयका भाव प्रकाशित किया और उसी प्रकार कार्य करनेके लिये उससे विशेष 
अनुरोध किया । शिष्यका शिष्य होना पड़ेगा, यह बात सोचकर यादवप्रकाशने 
माताके आज्ञापाळनमें अनिच्छा प्रकाशित की , परन्तु उसके चित्तने इस अप- 
सिद्धान्तको स्वीकार नहीं किया । उत्कण्ठित होकर घूमते-घमते उसने मार्गमे 
सहसा श्रीकादधीपूर्णको देखा और बड़ी भक्तिसे उनसे पूछा--“महात्मन्‌ ! मेरे 
हृद्यमे एक प्रकारको अशान्ति उत्पन्न हुई है, उसके शान्त होनेका कृपया 
उपाय बता दीजिये , क्योकि आप श्रीवरद्राजके मुख-स्वरूप हैं, अतएव सर्वज्ञ 
हैं।” श्रीकाश्चीपूणने कहा--“आप आज घर जायें, कल प्रभुसे सब बातें जानकर 
में आपसे कहूँगा ।” 

दूसरे दिन श्रीकाच्चीपू्णके मुखसे श्रीरामानुजका असाधारण महत्व और 
उनके शिष्य होनेसे अपने मगलका होना सुन यादवप्रकाशने मठमे जाकर 
श्रीरामातुजावार्यका दर्शन करने और उनके साथ शाक्रालाप करनेका सकस 
किया । उसने सोचा कि मूखीके समान याही किसी बातपर विश्वास करना 
अनुचित है । पिछली रातको स्वप्रमे श्रीरामाचुजाचार्यका शिष्य होनेके लिये 
उससे किसी पुरुषने कहा । आज श्रीकाश्चीपूर्णने भी वे ही बातें कहीं । परन्तु 
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वह स्वप्र अथवा किसीकी बातोंके भुलावेमें आनेवाला नहीं है । इसी कारण वह 
भिक्षोपरान्त मठमें गया। श्रीरामानुजाचायंकी अमानुषी ज्योतिको देखकर 
सचमुच ही वह मोहित हो गया , परन्तु जिसे वह शिष्य समझ रहा हे, उसे 
सहसा गुरुके आसनपर बेठा देना क्या उचित है १ 
यादवप्रकाशको आते देखकर बड़े आदरसे श्रीरामाचुजाचार्यने उसे आसन 
दिलवाया । इससे यादवप्रकाश विशेष प्रसन्न हुआ । इधर-उधरको बातोके हो 
जानेपर यादवप्रकाशने कहा--“बेटा ! तुम्हारे पाण्डित्य और विनयसे में बहुत 
प्रसन्न हूँ । देखता हूँ, तुमने ऊध्वेपुण्ड और दोनों बाहुओमे शखचक्र धारण 
किया है और तुम्हे सगुणोपासना ही अच्छी मालूम पड़ती है । अच्छा तो कया 
तुम इसके शास्रीय प्रमाण दे सकते हो?” श्रीरामाचुजावायेने कहा--“ये 
कूरनाथ बड़े बुद्धिमान हैं । इन्हें समग्र शास्र कण्ठस्थ हैं । आप इनसे पूछें, ये 
आपको अनायास ही अनेक प्रमाण दे सकेगे।” यादवने कूरनाथकी ओर 
देखा । कूरनाथने कहा--“मद्दाशय, सामवेदका ही प्रमाण सर्वेश्रेष्ठ है , क्योंकि 
भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--“वेदाना सामवेदोस्मि' । अतएव पहले आपको 
सामवेद ही का प्रमाण देते हैं --- 
“प्रतप्ते विष्णोरब्जवक्रे पवित्रे जन्माम्भोधिं ततवे चषेणीन्द्रा., 
मूलेबाह्वो्दधतेऽन्ये पुराणाः लिङ्गान्यन्गो तावकान्यर्पयन्ति ॥› (सान्नि) 
मानवश्रेष्ठ भवसागरसे पार होनेके लिये बाहुमूलमे विष्णुके पवित्र शख और 
-चंक्रका चिह्न धारण करते हैं । कोई-कोई इन चिहोंको अज्ञोंमें धारण करते हैं । 
“पवित्रसित्यम्नि । आग्निवै सहखार । सह्रारो नेमि । नेमिना तप्त 
तनुर्ब्राह्मण सायुज्य सलोकतामाप्नोति ॥' (सामवेदमें नारायणीय शाखा) 
---अमिदग्ध, सुतरा लोहितवर्ण उक्त सुदशनचक्र द्वारा जिनका शरीर उत्त हुआ, 
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वे ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करके ब्रह्मलेकमें वास करनेके अधिकारी होते हैं । 
“ववित्रतेवितत? इत्यादि श्रतिमें जो पवित्र शब्द है, वह अभ्नितप्त अतएव 
अग्नितुल्य सुदशनवाचक है । वही अितप्त सुदशान सहस्रार कहा जाता है। 
सहस्रार जो है, वह नेमि शब्द वाच्य है । 
“एभिवेयमुरुक्मस्य चिन्हे रङ्किता लोके सुभगा सवाम । 
तद्विष्णो परम पद येऽधि गच्छन्ति लाज्छिता अथर्वण ॥' 
जो लोग लाञ्छित अर्थात्‌ चक्र आदि चिहाँसे चिह्नित हैं, वे वेष्णव परमपदको 
जाते हैं। अतएव इम भी त्रिविक्रम भगवानके इन चिह्ोसे अकित होकर 
वेकुण्ठलोकर्मे शोभनेखर्यशाली होवेंगे । 
'उपवीतादिवद्धार्या- शङ्ख चकादयस्तथा । 
ब्राह्मणस्य विशेषेण वेष्णवस्य विशेषत ॥' 


--त्राह्मणोको, विशेषकर वेष्णवोंको, उपबीत आदिके समान शखचक्रादि चिह्न 
धारण करने चाहिये । 
'हरे- पदाकृतिमात्मनो हिताय मध्ये ठिद्रमूध्वपुण्ड यो धारयति स परस्य 


प्रियो भवति स पुण्यवान्‌ भवति समुक्तिभाक्‌ भवति ।? ( महोपनिषत्‌ ) 

“जो मनुष्य आत्म-कव्याणके लिये भगवानके चरणाकार मध्यमे अवकाशयुक्त 

ऊध्वेपुण्ड धारण करते हैं, वे परमात्माके प्रिय भक्तिमान्‌ और युक्तिमान्‌ होते हैं । 
हे पण्डितप्रवर | अब में ब्रह्मके सगुण होनेके विषयमें प्रमाण-रूप श्रुति 

कहता हूँ--य. सर्वेश सर्ववित्परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान- 

बलक्रिया च' ( ३वेताइवतर ) वे उत्तम अनन्त शक्ति-सम्पन्न हैं, उनका ज्ञान, 


बल और कार्य स्वभावसिद्ध धर्म हे । 
“अपहतपाप्मा विज्वरेविग्रत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपास सत्यकल्याण गुण 
सत्यसङ्कल्प । 
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--वे पापलेश-शून्य हैं । जरा, मत्यु, शोक, क्षुधा, पिपासा उनको नहीं है । वे 
कल्याण गुणवान्‌ हैं और उनके संकल्प कभी मिथ्या नहीं होते । 

“नारायण परत्नह्म तत्व नारायण परम्‌ । नारायण एवेद सरवेम्‌ निष्कलङ्को 

निरजनो । तिविकल्पो निराख्यात शुद्धो दव एको नारायण । एको हृ वे नारायण 
आसीत्‌ । न ब्रह्म नेशाने । नइमेद्यावा प्रिवी, न नक्षत्राणि, नापो नाभिने यमो 
न सूये इति ।' 
--नारायण ही परमब्रह्म और परमतत्व हैं, यह समस्त नारायणके अतिरिक्त और 
कुछ नहों है । वे ही निष्कलक, विकारद्दीन, नामद्दीन, शुद्ध और सर्वप्रकाशक 
हैँ । पहले एकमात्र नारायण ही थे । उस समय ब्रह्मा, शिव, एथिवी, आकाश, 
नक्षत्र, जल, अभि, चन्द्र और सूर्य कोई भी नहीं थे ।” 

इसी प्रकार कूरनाथ वेद, पुराण, इतिहास आदिसे अनेक प्रमाण देने लगे । 
उन सबका यहाँ उल्लेख करना अनावश्यक है । उनके मुखसे गगाकी धाराके 
समान अविरत प्रमाणोंको निकलते देख यादवप्रकाश चकित हो गये। इसके 
पहले ही उनकी सुन्दरता और सुजनतापर यादवप्रकाश विशेष आकृष्ट हुए थे। 
इसके अतिरिक्त अपना पूर्वं अत्याचार, माताकी आज्ञा, श्रीकाश्चीपूर्ण-कथित 
श्रीवरद्राजकी इच्छा आदिको स्मरण करके वे अविक काल तक नहीं ठहर 
सके । उन्होंने दौड़कर श्रीरामानुजाचार्यके चरण पकड़ लिये। निषेध करते 
रहनेपर भी वे चरण पकड़े हुए रोने लगे और गिड़गिड़ाते हुए बोले--“हे 
रामानुज ! तुम सत्य हौ राघवके अनुज हो । में अज्ञानान्ध होकर तुम्हें पहचान 
नहीं सका । मेरा अपराध क्षमा करो । तुम कर्णधार होकर इस भयकर भव- 
समुद्रसे मेरा उद्धार करो । में तुम्हारे शरणागत हूँ ।” गुरुको ऐसी अवस्थामें 
देखकर श्रीरामानुजाचार्य स्थिर न रह सके । उन्होंने उसी समय उनको भूमिसे 
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उठाकर अपनी छातीसे लगा लिया और उनके हृदयकी समस्त अशान्तिर्योको 
नष्ट कर दिया । 

माताकी आज्ञासे उसी दिन श्रीरामाचुजसे प्रायश्चित्त# पूवक सन्यास 
ग्रहणकर यादवने अपनेको कृतार्थ समभा । ऊध्वेपुण्ड, धारण, अकन, दास्य, नाम 
आदि पच सस्कारॉसे सस्कृत होकर उन्होंने गुरुदत्त गोविन्ददास ताम ग्रहण 
किया । भक्तिके प्रति उनकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। यादवप्रकाशके रूप, गुण, 
स्वभाव आदि सभीमें परिवत्तत हो गया । श्रीरामानुजाचार्यकी इस प्रकारकी 
अलौकिक शक्ति देखकर लोग उन्हें ईंख़रावतार समझने लगे। उनका यश 
चारों दिशाओमें फैल गया । श्रीयादवप्रकाशका अनुताप और उनकी दीनता 
देखकर श्रीरामानुजाचार्यने कहा--“महाचुभाव, आपका मन निर्मल हो गया 
है । पहले आपने श्रीवेष्णवोकी बड़ी निन्दा की है, उस पापको थोनेके लिये 
“सन्यासियोका कर्तव्य? विषयपर आप एक ग्रन्थ बनावे । ऐसा करनेसे आपको 
पूणे शान्ति मिलेगी ।” 

यतिराजके कथनानुसार अल्प समयमें ही यादवने “यतिधम-समुचंय” नामक 
एक उत्तम ग्रन्थ बनाकर श्रीगुरुके चरणोंमें समपित किया । उस समय उनको 
अवस्था ८० वर्षकी हो चुकी थी । इसके पश्चात्‌ कुछ दिनों तक वे जीवित 
रहें । तदनन्तर उन्होंने मानवी लीळा सवरण की। अब श्रीरामाबुजाचार्यका 
कोई प्रतिद्वन्द्वी न रहा । 
* प्रायश्चित्तके प्रमाण ये हैँ *-- 

यस्त्वेक दण्ड माळव्य धम ब्राह्म परित्यजेत्‌ । 


विकमंस्थो भवेद्विप्र सयाति नरक ध्रु वम्‌ ॥ 
——kk— 
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श्रीरामानुजके भाई गोविन्दका 
श्रीवेष्णव होना 


[सुताचे थमें + कोई 
[रताचायके लीला सवरण करनेपर श्रीरगमठका यथाथमें कोई नेता नहों 
था । यद्यपि श्रीमहापूर्ण और श्रीवररग उस अलौकिक महापुरुषके उपयुक्त 
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शिष्य थे, तथापि उनका और अन्य शिष्योंका भी मन स्वेदा उस सवशास्त्रम्मजञ 
इखरानुरागमय सौम्यदशन महानुभावके अभावका अनुभव करता था। फिर भी 
उनके मनमें उस अभावकी पूर्तिके लिये एक प्रकारकी बलवती आशा थी । उन 
लोगोंने गुरुमुखसे श्रीरामानुजकी बार-बार प्रशंसा सुनी थी। श्रीरामाचुज 
अवतारी पुरुष हैं, यह बात श्रीयासुनाचायं अपने शिष्योंसे कहा करते थे। 
उन्हींको ले आनेके लिये श्रीमहापूणे भेजे गये थे । श्रीरामानुजके घरमे बहुत 
दिनों तक रहकर श्रीमहापूर्णने उन्हें प्रबन्धमालामें विशेष व्युत्पन्न किया था। 
इस समय वे स्त्रीके साथ वहाँसे लौट आये हैँ। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वे 
श्रीरामानुजको साथ ही लेकर जाते , परन्तु अकस्मात्‌ उस स्थानको छोड़ देनेके 
कारण वे अपना मनोरथ सिद्ध नहीँ कर सके । इसी बीच जब उन्होने लोगोंसे 
सुना कि उनके देवतुल्य शिष्यने सन्यास ग्रहण किया है, तब वे बड़े आनन्दित 
हुए और श्रीरंगनाथके समीप जाकर प्रार्थना की--“हे शरणागतपालक, फीपू णे 
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परब्रह्म, आप सभीके अभावोको पूर्ण करते हैं, श्रीरामानुजको अपने वरणोमें 
बुलाकर हम लोगोके एक बड़े भारी अभावको पूरा करो ।” श्रेम-गद्गदचित्तसे 
इस प्रकार प्रार्थना करनेपर श्रीभगवानने इस प्रकार आज्ञा दी--“वत्स महापूर्ण, 
तुम देवगानविशारद वररगको काश्चीपुरपति श्रीवरदराजके समीप भेजो । वे 
अत्यन्त सगीतप्रिय हैं । वररगके गानसे सन्तुष्ट होकर जिस समय भगवान्‌ उसे 
वर देने लगें, उस समय वह उनसे श्रीरामानुजको ही वरमें माँगे ; क्योंकि बिना 
-श्रीवरदराजकी आज्ञाके यतिराज उनका आश्रय नहीं त्याग सकते ।” 

भगवानसे इस प्रकार आज्ञा पाकर श्रीमहापूर्णने शीघ्र ही वररगीको काश्वी 
भेजा । वहाँ जाकर वररगने सगीत द्वारा श्रीवरदराजको ऐसा सन्तुष्ट किया कि 
उनके श्रीरामानुजको भिक्षा-स्वरूप माँगनेपर त्रिलोकपतिने अपने भक्तके वियोग- 
जन्य दु सह दु खकी ओर दृष्टि न कर उनकी प्रार्थना पूरी की । जिस समय 
वररग श्रीरामानुजको साथ लेकर श्रीरगनाथके चरणॉमें उपस्थित हुए, उस समय 
मठ्वासी विशुद्ध स्वभाव वेष्णव तथा समस्त नगरवासियोके आनन्दकी सीमा 
न रही । श्रीरगनाथने उन्हें उभयविभूतिपति बनाया अर्थात्‌ त्रिपाढिभूति और 
लीलाविभुतिका स्वामित्व उन्हें दिया । इन विभूतियोको पाकर यतिराज 
श्रीरामाबुज एक अलौकिक शोभासम्पन्न हुए। देश-देशान्तरासे अनेक 
बेष्णवोंका दल आ-आकर उनके चरण-स्परासे अपनेको कृतार्थ मानने लगा । 
उनसे विष्णु-माहात्म्य सुनकर लोगोंने उनको आदर्श वेष्णव समभा । 

इसी समय उनका मन अपने परम आत्मीय गोविन्दके लिये चश्चल हो 
उठा । जिस गोविन्दने उनके प्राणनाशक यादवके षडयन्त्रका पता बताया था, 
जिसकी सरलता, भगबद्भक्ति और पाण्डित्यसे साथ पढ्नेवालों और गुरुको भी 
-चकित होना पड़ता था, उसी प्राणसम बन्धुको अपने दिव्य सुखका भागी 
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बनानेके लिये उनका हृदय व्याकुल हुआ था। किस प्रकार वह कालहस्तिसे 
यहाँ आवेगा, इसीकी वे चिन्ता करने लगे । थोड़ी देरके पश्चात्‌ उन्हे स्मरण 
हुआ कि परम वेष्णव श्रीशेल्पूर्ण कालहस्तिके समीप श्रीरेलपर भगवत्सेवाके 
लिये रहते हैं । उनके द्वारा गोविन्दको वेष्णव मतमे ले आनेका प्रयल्ल सफल 
होगा । इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने श्रीरोलपूर्णको एक पत्र भेजा। 
वे परम भागवत्‌ पत्रका म्मे जानकर उसी समयसे शिष्यॉको साथ लेकर 
काळहस्तिके समीपस्थ एक सरोवरके तीरपर वास करने लगे । 

गोविन्द प्रतिदिन उस सरोवरके तोर पुष्प लेने और लान करनेके लिये 
आते थे । दूसरे दिन यथारीव्यानुसार गोविन्दने आकर देखा कि एक दिव्य- 
काग्ति उवेतइमश्रु वेष्णव कतिपय शिष्यों-सहित वहाँ शास्त्रालाप कर रहा है । 
उसे सुननेको इच्छासे पाटळी-गरक्षके ऊपर पुष्प तोड़नेके लिये वे चढे और जो 
सुना, उससे उनकी वेष्णवॉपर भक्ति उत्पन्न हुईं वे ब्रक्षसे उतरकर स्नान करने 
जा रहे थे । ऐसे समय श्रीशेलपूर्णने उन्हें सम्बोधन करके कहा--“महात्मन्‌ ! 
किसकी सेवाके लिये आप फूल ले जाते हैं, क्या यह हम भी जान सकते हैं ४” 
शिव-पूजनके लिये ले जा रहा हूँ, यह सुनकर और ससारको सब दु खोका मूल 
जानकर उन्होंने उनके रास्तेमें एक छोटेसे तालपत्रके टुकड़ेपर स्तोतररल्लके 
“स्वाभाविकानवधिकातिशयेशितृत्वम्‌--इस 'छोकको लिखकर रखवा दिया । 
गोविन्दने उस तालपत्रके ठुकढ़ेको हाथमे उठाकर शोकको पढा, और कुछ देर 
खड़े रहकर उसके अर्थपर विचार करता रहा । अन्तमे उस उकड़ेको फेककर 
तालाबकी तरफ बह चला गया । जब जल लेकर वह तालाबसे लौटा, तब 
दूँढकर उस तालपत्रको फिर उठा लिया और शोकको ध्यानसे विचारता तथा 
उस वेष्णवमण्डलीकी ओर स्मितवदन हो देखता हुआ चला गया । श्रीशेलपू्ण 
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स्वामीजी अपने प्रयत्नका कुछ फल होते हुए देख असन्नचित्त तिरुपति लौट 
गये । कुछ दिन बाद वे फिर कालहस्ति गये। अबकी बार गोविन्दसे खूब 
सह्लाप हुआ । जब तीसरी बार श्रीरोलपूर्ण कालहस्ति पधारे, तब तालाबके 
तटपर एक वृक्षके नीचे बेठ वे सहखगीतिकी व्याख्या दिष्योंको सुनाने लगे । 
गोविन्द पाटली-ृक्षके ऊपर चढ़कर पुष्प तोड़ रहा था । सहखगीतिकी व्याख्या 
होने लगी, तो गोविन्द पुष्प तोड़ना छोड़ दत्तचित्त हो उसीको सुनाने लगा। 
उसकी एक गाथामें 'अस्मतस्वामिनोन्यस्य कस्य पुष्प चन्दन च योग्य भवेत्‌ 
यह वाक्य आया । उसकी व्याख्या सुनते ही गोविन्द पेड़से नीचे उतरा और 
पुष्पकी टोकनी दूर फेककर, रुद्राक्षकी माला तोड़कर फेंक दी और श्रीशेलपूर्णके 
समीप दौड़ा जाकर “न योग्य न योग्यम्‌? कहते हुए उनके चरणोंमें वह पड़ 
गया । वह विषण्णचित्त होकर प्रलाप करने लगा । श्रीशेल्पूर्णने बड़ी प्रीतिके 
साथ उसको उठाकर अपनी छातीसे लगाया और सान्त्ववा दी । वे उसको साथ 
लेकर तिर्पतिको लौट गये, और वहाँ उन्होंने गोविन्द्को वेष्णव दीक्षासे 
दीक्षित किया । 
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श्री गोष्ठी एण 

श्री क्षेत्रमे आनेपर श्रीरामानुजाचार्य श्रीमहापूर्णफो अपना शुरु पाकर 
श्रीयामुनाचार्येके अभावसे उत्पन्न शोकको भूल गये । आदर्श शिष्योंके 

समान व्यवहार करके उन्होंने शिष्य-कर्तव्यकी शिक्षा दी थी । 

शरीरवसु विज्ञान वास कमंगुणानसून्‌ । 

गुवंथ धारयेद्यस्तु सशिष्यो नेतर स्मृत ॥ 
-ण्जो शरीर, वन, ज्ञान, वसन, कर्म, गुण और प्राण शुर हो के लिये वारण 
करते हैं, वे ही प्रकृति शिष्य हें । श्रीरामानुज इसी प्रकारके शिष्य थे । 
श्रीमहापूर्णके निकट उन्होंने गीतार्थ-सम्रह, सिद्धित्रय, व्याससूत्र पचरात्रागम 
आदिका अध्ययन किया । उनकी अतुलनीय प्रतिभापर मोहित होकर श्रीमहा- 
पूर्णे अपने पुत्र पुण्डरीकको उनका शिष्य बनवा दिया। श्रीमहापूर्णने 
श्रीरामानुजसे एक दिन कहा--“वत्स | यहाँसे कुछ दूरपर तिएकोटियूर अथवा 
गोष्ठीपुर नामक एक वादिष्णु आम है । वहाँ गोष्ठीपूण नामक एक परम धार्मिक 
विद्वात्‌ रहते हैं । उनके समान वेष्णव इस प्रदेशमे दूसरा नहो है, ऐसा कहना 
अत्युक्त न होगा । उनके पास श्रीयासुनाचार्योपदिष्ट रहस्यार्थ-विशेष हे । उनसे 
उन अर्थ-विशेषोको सुनो ।” यह सुनकर श्रीरामानुजञाचाये उसी समय गोषे पुर 
गये और श्रीगोष्ठोपूर्णके समीप जाकर उन्हे प्रणाम करके अपना अभिप्राय 
प्रकारित किया । उत्तरमे उन्होंने यही कहा--“और किसी दिन आना, देखा 
जायगा ।” इससे दु खित होकर श्रीरामाजुजाचार्य अपने स्थानको लौट आये। 


णशा परा] 
प्रात 
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इसके एक-दो दिन पश्चात्‌ श्रीरगनाथका महान्‌ उत्सव हुआ । उसमें श्रीगोष्ठीपूर्ण 
भी गये । कहा गया है कि किसी श्रीरगनाथके सेवकने भगवदाविष्ट होकर 
उनसे कहा--“तुम श्रीरामानुजावार्यको रहस्यार्थका उपदेश दो ; क्योंकि उनके 
समाव उत्तम आधार तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा!” श्रीगोष्टीपूणने कह्दा-- 
“प्रभो | आप ही ने नियम किया है :-- 
इदन्ते नातपस्यकाय, नाभक्ताय कदाचन । 
नचा शुश्रूषये वाच्य न च मा योऽभ्यसूयति ॥ 

--पहले बिना कुछ समय तपस्या किये चित्त शुद्ध ब्दी होता । अशुद्ध चित्तमें 
रहस्यार्थ धारण करनेकी शक्ति किस प्रकार हो सकती है ?” श्रोगोष्ठीपूर्णके ऐस 
कहनेपर उत्तर हुआ कि पूर्ण | तुम्हें इनकी पवित्रताके सम्बन्धमें कुछ भी विदित 
नहीं है । ये जगतको पवित्र करनेवाले हैं, तुम्हें यह बात पीछे माळम 
होगी । 

इसके अनन्तर श्रीरामाचुजाचायं पुनः श्रीगोष्ठीपूर्णके समीप गये , परन्तु 
अबको बार भी वे सफल-मनोरथ न हो सके । इस प्रकार अठारह बार भस- 
मनोरथ होनेपर वे बड़े ही व्याकुल हुए । उन्होंने सोचा--“अवऱ्य ही हमारे 
हृदयमें किसी प्रकारकी मलिनता वर्तेमान है, इसी कारण देशिकेन्द्र कृपा नहीं 
करते । इस प्रकार सोचते-सोचते वे घबड़ाकर रोने लगे। कईएक मनुष्यॉके 
कहनेपर श्रोयोष्ठोपूणेके हृदयमें भी दयाका सचार हुआ। उन्होने अपने एक 
शिष्य द्वारा श्रीरामानुजाचायैको बुळवाकर रहस्य मन्त्रोपदेश करनेके पूर्व उनसे 
प्रतिज्ञा करा ली कि और किसीसे में न कहूँगा । और कहा--“एक विष्णुके 
अतिरिक्त दूसरा इस माहात्म्यको नहीं जानता । में तुम्हें इसके अत्यन्त योग्य 
सममता हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हें इस मन्त्रका उपदेश दिया है । इस 
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कलियुगे में और किसीको इसका अधिकारी नहीं समझता । जो कोई इसे 
सुनेगा, वह अवश्य ही शरीरान्त होनेपर मुक्ति प्राप्त करके वेकुण्ठ धाम जायया । 
अत" तुम इस मन्त्रको किसीको न देना ।” श्रीरामाचुजाचार्य गुरु-वचन सुनकर 
बड़े प्रसन्न हुए । उनका मनोरथ पूर्ण हुआ । मन्त्र-बलसे उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त 
हुआ । उनके सुखमण्डलने एक अलौकिक शोभा धारण की । परम प्रसन्नता 
प्राप्तकर उन्होने अपनेको कृताथ सममा, और वे बार-बार गुरुके चरणको 
प्रणाम करने छगे । 

श्रीगुरुजीके यहाँसे विदा होकर वे श्रीरगमकी ओर जाने लगे । सहसा न 
माळूम उनके हृदयमें किस भावका उदय हुआ । वे गोष्ठीपुरस्थ श्रीविष्णु-मन्दिरकी 
ओर चले और मार्गमें जिसको वे देखते, उसीसे कहते--“चलो, मन्दिरके पास 
चलो, मे तुम्हें अमूल्य रल दूँगा ।” उनका प्रफुल सुख, अलौकिक भाव, सरलू- 
तामय वचन और ब्राह्मणोचित तेजोमयी दिव्यकान्ति देखकर मन्त्रसुग्धके 
समान आबाल-वृद्ध-वनिता उनके पीछे-पीछे चलने लगे। उस समस्त नगरमें 
यह किंवदन्ती फेल गई कि एक महापुरुष स्वर्गसे आये हैं और मन्दिरके पास 
वे उद्दरे हैं और जो जिस वस्तुकी प्रार्थना करता है, वे उसको वही देते हैं । 
इस किंवदन्तीको सुनकर जो जेसे थे, वे वैसे ही मन्दिरकी ओर दौड़े! एक 
दण्डमें ही उस नगरके तथा नगरके आसपासके सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए । 
उपस्थित जनताको देखकर श्रीरामानुजके हृदयमें असीम प्रेम-समुद्र उमड़ने 
लगा । उन्होने अपने प्रिय शिष्य दाशरथि और कूरनाथको भी उस आनन्दका 
भागी बनाया । तदनन्तर मन्द्रिके ऊँचे भागपर चढ़कर उन्होंने उच्च स्वरमें 
कद्दा--“प्राणसे भी अधिक प्रियतम भाई और बहिनो | तुम लोग यदि इसी 
समय ससारकी समस्त व्याधियोसे छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुम लोगॉके 
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लिये हमने जिस मन्त्रका सग्रह किया है, उसे तीन बार हमारे साथ पढो ॥” 
सभी एक बार ही बोल उठे--“कहिये, हम लोगोको कृताथ कीजिये, हम लोग 
प्रस्तुत हैं ।” तब श्रीयामुनाचार्यके हृदूगत भावोका एकमात्र ममेज्ञ, उभय- 
विभूतिपति, सवसन्तापद्दारी, सर्वेजनश्रिय, वात्सव्य-पयोनिवि, जीवदु खासहिष्णु, 
लक्ष्मणावतार श्रीरामानुजाचायने अपने आनन्दमय हृदयके गभोरतम प्रदेशसे, 
चञनिघोषके समान अशक्षर महामन्त्र उच्चारण किया । जिस प्रकार भूखा 
मनुष्य बड़े आग्रहके साथ अन्न ग्रहण करता है, उसी प्रकार उस जनताने बढ़े 
आग्रहके साथ सबेसुख-निवान महामन्त्रको ग्रहणकर एक बार ही उसका उच्चारण 
किया । श्रीरामानुजके साथ पुन दो बार उस मद्दामन््रका उच्चारणकर जनता 
स्थिर हुई । अहा ! मन्त्रका केसा प्रभाव है | उस समय यह पृथ्वी वेकुण्ठके 
समान प्रतीत होने लगी । आनन्दोत्फुछ बाळ-वृद-वनिताके सुखमण्डलसे ऐसा 
माझम होता था, मानो इनका दु ख-दारिद्र्य सदाके लिये चष्ट हो गया । जो धन 
पाने और किसी सासारिक कामनासे आये थे, वे काँच चाहनेवालेको हीरेकी 
ग्राप्तिके आनन्दके समान नित्य आनन्दको पाकर ससारकी बात ही भूल गये। 
दिव्यानन्द प्राप्तकर सभी देवतुल्य हो गये और एथ्वी भी स्वर्गतुल्य हो गई। 
श्रीरामाचुजाचायेके चरणोंको साष्टाङ्ग प्रणामकर सब अपनेको कृतार्य समझते और 
उनको धन्यवाद देते हुए वे सब क्रमश वहाँसे चले गये। तब रिष्योंके 
साथ श्रीरामानुजाचार्य मन्दिरसे उतरकर गुरु श्रीगोष्ठीपूर्णकी पूजा करनेकी 
इच्छासे उनके घरकी ओर चले । उस समय श्रीरामानुजाचार्यकी दिव्य शोभा 
देखते ही बनती थी । 


इधर अन्य झिर्ष्योके मुँहसे श्रीगोष्टीपूर्ण श्रीरामाचुजाचार्यकी बाते सुनकर 
बड़े अप्रसन्न हुए थे । अत दोनों रिष्योंके साथ श्रीरामानुजाचारयेके उनके 
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समीप जानेपर वे कोधको रोक न सके और बड़े ज़ोरसे कहने लगे--“हर 
नराधम ! तेरे समान नरपशुको महारत्न देकर मेंने बड़ा पाप किया। अब तू 
अपना मुख दिखाकर क्यों हमे और पापमे लिप्त करता है । तेरे समान नर- 
पिशाचको नरकमे भी स्थान मिलना कठिन है ।” श्रीरामाचुजाचार्य इससे कुछ 
भी न डरे और उन्होने अति विनयसे कहा--“मद्दात्मन्‌ | नरकवासके लिये 
प्रस्तुत होकर ही मेंने आपकी आज्ञाका उछड्डन किया है । आपके कहनेके 
अनुसार जो इस मन्त्रको सुनेगा, उसकी मुक्ति होगी--इस बातपर भरोसा 
रखकर ही मेंने नगरके समस्त मनुष्योंको मोक्षका अधिकारी बनाया है । देहान्त 
होनेपर वे सभी मोक्ष पाकर कृतकृत्य होगे । यदि केवळ में नरकमे गिरू और 
मेरे बदले अनेक नर-नारी स्वर्ग जायें, तो ऐसा नरक मुझे प्रार्थनीय है । 
आपकी आज्ञाका उल्लड्डन मेने किया है, इस कारण मुझे नरक हो और आपके 
ही कथनानुसार हज़ारों दु खी नर-नारी परम गति पावें । इससे बढ़कर लाभदायी 
तथा कल्याणकर और क्या है ? 
“पतिष्ये एक एवाह नरके गुरुपातकात्‌ । 
सर्वे गच्छन्तु भवता कृपया परम पदम्‌ ॥” 

जिस प्रसार काले मेघोंका भयानक गर्जन सुनकर आबाळ-बृद्ध-वनिता सभौ 
ञस्त हो जाते हैं और पुन वायुके विपरीत बहनेपर मेघोंके छिन्न-भिन्न हो 
जानेके कारण उनका त्रास दूर होता है, उसी प्रकार श्रीगोष्टीपूर्णके कोधसे 
रक्त-भीषण सुखको देखकर सभौ डर गये थे , परन्तु श्रीरामानुजाचाय के युक्ति- 
युक्त प्रेम और विनयपूर्ण वचनोंसे गुरुका मुख क्रोधशन्य और निर्मळ हो ज़ानेपर 
सबका त्रास दूर हुआ । अपनी सकीर्णता और श्रौरामाचुजकी परमोदारता 
देखकर श्रीगोष्ठीपूर्णने गाढ भक्तिके साथ जब आलिगन किया, तब इस अकस्मात्‌ 


< 
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परिवर्तनसे सभी चित्र-लिखितके समान स्तम्भित हो गये। तदनन्तर हाथ 
जोड़कर श्रीगोष्ठीपूर्ण कहने लगे--“महाबुभाव, आजसे आप हमारे गुरु और 
इम आपके शिष्य हुए । जिनका इस प्रकार विशाल हृदय है, वे विष्णुके अश 
हैं, इसमें तिळमात्र भी सन्दे नहीं है। में सामान्य जीव हूँ, आपके 
माहातम्यको किस प्रकार समम सकता हूँ? आप हमारा अपराध क्षमा 
करें” लज्जासे सिर नीचा करके और गुरूके चरण पकड़कर श्रीरामानुजा- 
चार्य कहने लगे--“मद्दात्मन्‌ | आप मेरे नित्य गुरु हैं, यह आपके सुखसे 
निकला है, इसी कारण मन्त्रका इतना माहात्म्य है । आपकी असीम प्रभाकी 
एक कणिका इस मन्त्रमे सडक्रान्त हुई है, इसी कारण इसमें सर्वेलोक-पावन- 
कारिणी शक्ति उत्पन्न हुईं है। इसके बलसे कितने ही नर-नारियोंका दु ख नष्ट" 
हो गया और इसके बलसे में गुरु-वाक्य-उलड्डन-रप महापातक करनेपर भी 
आपका देव-दुलेभ आलिंगन पाकर सदाके लिये कृतार्थ हो गया । आप मुझे 
बाळक सममकर, दास समझकर, सदा अपने चरणोमें स्थान दें, यही मेरी 
प्राथना है ।” 

श्रीरामाचुजाचायंके विनयसे अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीगोष्टीपूर्णने अपने पुत्र 
सौम्यनारायणको उनके शिष्य-रूपमें अर्पण किया । गुरुकी आज्ञा लेकर श्रो- 
रामानुजाचार्य शिष्योंके साथ श्रीरगमके लिये प्रस्थित हुए । इस घटनाके अन- 
न्तर सभीने श्रीरामानुजाचार्यको साक्षात्‌ लक्ष्मणावतार समभा । श्रीरामानुजा- 
वार्यको श्रीगोष्ठोपूर्णने स्वय ही समयान्तरमें चरम इलोकार्थका भी उपदेश 
द्या । 
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शिष्यांको शिक्षा-दान ओर स्वयं शिक्ता-ग्रहण 


~ द्व 
श्री ग्मस्थ अपने मठमे आकर यतिराज कुछ दिनो तक ठहरे । उस समय 


उनके शिष्य श्रीकूरेशाने श्रीरामानुजके समीप चरम इलोकका अर्थ 
जाननेके लिये अपनी उत्कण्ठा प्रकाशित की । श्रीरामाचुजने उत्तर दिया-- 
“क्रेश | मेरे गुरु श्रीगोष्ठे प्रणने आज्ञा दी है कि एक वर्ष तक अभिमानलेदा- 
शून्य होकर ब्रह्मचर्य और निरतिशय दासके द्वारा जो गुरुकी सेवामे लगे रहें, 
उन्हींको मन्त्रार्थका उपदेश देना, दूसरेको नहीं । अत तुम भी उसी प्रकार 
एक वर्ष काल बिताओगे, तदनन्तर में तुम्हे इलोकार्थका उपदेश करूँगा ।” 
श्रीकूरेशने कहा--“हे महानुभाव | जीवन अत्यन्त अस्थिर है, इसका निश्चय 
केसे हो सकता है कि में एक वर्ष तक जीता ही रहूँगा ? अतः शाघ्र ही में 
मन्त्रार्थका अविकारी होळ, आप वेसा ही उपाय बतलावें ॥” यह सुनकर 
यतिराजने कहा--“ास्त्रॉमे लिखा हे कि जो एक मास तक अनदान ब्रत 
धारण करे, उसे एक वषके ब्रह्मचयका फल होता है । अतः तुम एक मास 
तक अनदान ब्रत धारण करो ।” इसी प्रकार आचरण करके श्रीकूरेशने म टीनेके 


अन्तमे इलोकार्थ प्राप्त किया । 
उनके दूसरे शिय्य दाशरथिने भी इलोक-रहस्य जाननेकी इच्छा प्रकाशित 


की । श्रीरामाचुजने उनसे कहा--“तुम हमारे आत्मीय और सद्ब्राह्मण- 
कुलोत्पन्न हो, अत तुम श्रोगोष्ीपूर्णके समीप जाकर रहस्यार्थ जान लो, यही 
हमारी इच्छा है। तुम आत्मीय रो, इम कारण तुम्हारे अनेक दोषोंकों में देख भी 
दहीं सकता । इस कारण जो मेने कहा है, वही करो ।? दाशरथि बडे पण्डित 
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थे, और सम्भवत उनको अपने पाण्डित्यका अभिमान भी था। इसी कारण 
यतिराजने उन्हे र्लोक-रहस्यार्थ जाननेके लिये श्रीगोष्ठीपूणके समौप जानेको कहा। 

श्रीरामानुजकी आज्ञाके अनुसार दाशरथि श्रीगोष्ठीपूर्णके समीप गये , 
परन्तु छ महीने तक बराबर आते-जाते रहनेपर भी महात्माने उनपर कृपा 
नहीं की । अनन्तर एक दिन उन्होंने कृपा करके कहा--“दाशरथे | तुम 
आत्मीय और परम पण्डित हो, यह में जानता ट्रॅ । विद्या, धन और सत्कुलमे 
जन्म आदिसे क्ुद्रचित्तमे ही मदान्धता उत्पन्न होती है। सज्जनोंको उक्त 
बातोंसे शान्ति ही मिळती है, इस बातको स्मरण रखकर तुम अपने गुरुके ही 
समीप जाओ । वे ही तुम्हे रहस्यार्थ बतलावेगे ।? इस प्रकार उपदेश प्राप्त 
कर दाशरथि श्रीरामानुजके समीप गये और सब बातें यथावत्‌ उन्होने निवेदन 
कों । उसी समय अतुला नामकी श्रीमहापूर्णकी कन्या वहाँ आई और यति- 
राजसे यो कहने लगी--“भाई ! पिताने मुझे तुम्हारे पास भेजा है । उसका 
कारण में कहती हूँ, सुनो। में आज ही अपने ससुराळसे आई हूँ । वहाँ प्रतिदिन 
प्रात काल और सायकाल रसोईके लिये मुझे एक दूरके ताळाबसे जल लाना 
पड़ता है । मागे कठिन और जनइान्य होनेके कारण बड़ा कष्ट सहना पड़ता 
है । यह बात कल मेने अपनी साससे कही थी। यह सुनकर सहानुभूति 
करना तो दूर रहा, वे बहुत कुद्ध होकर कहने लगी--“बापके घरसे एक रसोई 
बनानेवाला तो ला नहीं सकती । हमारी ऐसी गृहस्थी नहीँ है कि तुम्हारे 
लिए एक नौकर रख दूँ और तुम पेरपर पेर रखकर बेठी रहो ? इससे मुझे 
बढ़ा कष्ट हुआ और पिताके घर आकर मेंने सब बातें कहीं । उन्होंने कहा-- 
“बेटी | तुम अपने वमंभ्राता श्रीरामानुजके समीप जाओ, वे ही इसका प्रबन्ध 
करेंगे ।! इसीसे में तुम्हारे पास आई हूँ । अब बतलाओ, क्या करना होर्यां।” 
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यह सुनकर श्रीरामानुजने अठुळासे कहा--“'बहिन ! तुम अपना मन दु.खी 
मत करो । यहाँ एक ब्राह्मण है, में उसे तुम्हारे साथ भेज दूगा। वह तालाबसे 
जल भी लावेया और रसोई आदिका सब काम भी करेगा ।” यह कहकर 
उन्होंने दाशरयिकी ओर देखा । गुरुका अभिप्राय जानकर वे बड़े आग्रहसे 
अतुलाके अनुवर्ती हुए और उसके सासुरेमे जाकर बड़ी भक्तिसे पाचक 
आदिका काम करने लगे। दाशरथिको वहाँ रहते छ महीने बीत गये । 
एक समय कोई वेष्णव शासत्रके एक इलोककी व्याख्या करने लगा । 
वह जिनको व्याख्या सुना रहा या, वे बडे आग्रहके साथ सुनते थे । 
दाशरथि भी वहीं बेठे थे। उन्होंने इलोकार्थ सुनकर समभा कि व्याख्या 
करनेवाला भ्रममें पड़ा है और श्रोता यदि उसी अशुद्ध व्याख्यापर विइवासकर 
बैठे, तो उनके अमगलकी सम्भावना है । अतएव वे अर्थका प्रतिवाद करने 
लगे । इससे व्याख्याताको बड़ा कष्ट हुआ । उसने कहा--“मूखें, चुप रह, कहाँ 
श्ग्याल और कहाँ स्वर्ग | कहाँ रसोईदार और कहाँ शास्त्र ! भला शास्त्रकी 
बातें तुम क्या जानो, पाकशालामें जाकर तुम अपनी निपुणता दिखलाओ ।” 
महात्मा दाशरथि इन बातोंपर कुछ भी ध्यान न देकर व्याख्या करने लगे । 
उनकी व्याख्या ऐसी शुद्ध और मधुर हुईं कि उसको सुन सभी मोहित हो गये । 
यहाँ तक कि स्वय व्याख्याताने आकर चरण-स्पशपूर्वक क्षसा-प्राथेना की और 
पूछा--“आपके समान पण्डित इस दासव्ृत्तिको क्यों करता है?” उन्होंने 
कहा--“गुरुकी आज्ञासे मेंने इस वृत्तिका अवलम्बन किया है ।” जब उन 
लोगोंने जाना कि वे यतिराज श्रीरामानुजके दाशरथि नामक महापण्डित शिष्य 
हैं, तब वे सब मिलकर श्रीरगममें यतिराजके समीप उपस्थित हुए और विनीत 
भावसे उन लोगोंने कहा--“हे प्रात स्मरणीय महात्मन्‌ | आपके उपयुक्त शिष्य 
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महानुभाव दाशरथिसे अब और पाक-काय कराना उचित नहीं । अब उन्हे अभि- 
मानका लेश-सात्र भी नहीं है । अब वे साक्षात्‌ परमहस-स्वरूप हो गये हैं । 
अत. आप आज्ञा दें कि हम लोग आदरपूर्वक उनको आपके चरणोंमे लावे ।” 
यह सुनकर यतिराज बहुत प्रसन्न हुए और उन लोगोंके साथ स्वय जाकर उन्होने 
आछिगनपूर्वक दाशरिको आशीर्वाद दिया । तदनन्तर श्रीरगम्‌ ले जाकर 
यतिराजने उन्हे रहस्यार्थका उपदेश दिया । दाशरथि वेष्णव-सेवा द्वारा कृतकृत्य 
हुए थे । इसी कारण उनका नाम 'वेष्णवदास? हुआ । 

इसके अनन्तर श्रीरामानुज श्रीमहापूर्णकी आज्चासे श्रीवररगसे पुन. द्राविड 
प्रबन्व पढ़ने लगे। तदनन्तर मालाघर नामक श्रीयामुनसुनिके एक रिष्यको 
लेकर श्रीगोष्टीपूर्ण श्रोरामानुजके समीप गये और कहने लगे--बत्स | ये 
महापण्डित हैं और हम लोगोंके शुरु श्रीयामुनसुनिके शिष्य हैं। ये शठारि- 
रचित 'सहस्रगोति’का अर्थ विशेष रूपसे जानते हैँ । अत इनसे वह सब पढ़कर 
तुम कताथ होओ ।” शुरकी आज्ञा-शिरोधायकर श्रीरामानुज स्वामी मालाधरसे 
पढ़ने लगे । एक दिन पढ़ते समय माळाधरकी व्याख्याको ठीक न समभाकर वे 
स्वय अपनी व्याख्या करने लगे । मालाधर हिष्यके ऐसे आचरणको शष्टता 
सममा अपने घर चले गये । श्रीगोष्टीपूर्ण लोगॉसे यह सवाद्‌ सुनकर भालाधरके 
निकट गये और पूछने छलगे---“समस्त 'सह्तगीति'का अर्थ तो श्रीरामानुजने 
समम लिया है न ?” जो-कुछ हुआ था, वह मालाधरने कहा । यह सुनकर 
श्रीगोष्टीपूर्णने कहा--“भाई, तुम उनको सामान्य मनुष्य मत सममो । श्रीयासुन- 
मुनिके हृद्गत भावोंकों जिस प्रकार वे जानते हैं, वेसा न में और न तुम ही 
जानते हो । साक्षात्‌ लक्ष्मण मनुष्योंके कल्याणार्थ श्रीरामानुजके रूपमे अवतीर्ण 
हुए हैं । अत वे जो अर्थ करें, चाहे तुमने श्रीयासुनसुनिके मुखसे वेसा न भी 
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सुना हो, तो भी तन्मुख विनि.मृतके समान उसे समझना ।” मालाधर श्रीगोष्ठी- 
पूर्णके कहनेके अनुसार पुनः श्रीरामानुजके समीप जाकर उन्हें पढ़ाने लगे । एक 
दिन मालाधर किसी इलोककी अन्यथा व्याख्या करने लगे । अत. श्रीरामानुजने 
उस इलोककी व्याख्या स्वय करनी प्रारम्भ की । अबकी बार मालाधर विरक्त 
नहीं हुए , किन्तु मनोयोगपूर्वेक उस व्याख्याकों सुनने लगे । इ्लोकके भीतर ऐसे 
रहस्य भरे पड़े हैं, यह बात उन्होंने स्वप्रमें भी नहीं जानी थी । उन्होंने बड़े 
आनन्दसे श्रीरामानुजकी प्रदक्षिणा करके साष्टाग प्रणाम किया और अपने पुत्र 
सुन्दरवाहुको उनका शिष्य करा दिया । इस प्रकार मालाधरके निकट 'सहखगीति' 
की शिक्षा प्राप्तकर श्रोरामानुजने श्रीवररगसे धर्ग-रहस्य सीखनेका निश्चयु किया । 
देव-गाव-विशारद श्रीवररग जब श्रीरगताथ स्वामीके सामने नाच-गाकर थक 
जाते थे, तब श्रीरामानुज उनके पर दबाते थे । वे प्रत्येक रात्रिको उनके लिये 
अपने हाथसे दूध तेयारकर उनको भोजनके लिये देते थे । 
इसी प्रकार छ. महीने बीत जानेपर श्रौवररगने उतपर छुपादष्टि की । पेर 

दबानेके समय यतिराजसे उन्होंने कहा--“वत्स ! तुम मेरा सर्वस्व लेनेके लिये 
मेरी सेवा करते हो, यह में जानता हूँ । आज में तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
हूँ । आओ, तुमसे में अपने हृदयकी बातें कहूँ ।” यह कहकर वे कहने लगे-- 
“वत्स | जो में कहता हूँ, वहो चरम पुरुषार्थ है --- 

'गुरुरेव परब्रह्म गुरुरेव परधनम्‌ । 

गुरुरेव पर कामो गुरुरेव परायणम्‌ ॥ 

गुरुरेव पराविद्या गुरुव परागतिः । 

यस्यात्तदुपदेशासौ तस्माद्गुरुतरोगुरु. ॥ 

उपायश्चाप्युदेयश्च शुर्रेवेति भावय ? 
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--गुरु हौ परतह्य, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ घत, गुरु ही सब काम्य वस्तुओमें श्रेष्ठ, 
गुरु ही परम आश्रय, गुरु ही ब्रह्मविद्ा-स्वरूप और गुरु ही श्रेष्ठ गति हैं। वे 
ही ससार-सागरके कर्णधार हैं, इस कारण उनसे गुरुतर दूसरा नहीं है । उपाय 
भी वे ही हैं और स्वय प्राप्य भी वे ही हैं।” यह रहस्य सुनकर यतिराजने 
अपनेको कृतार्थं समझा । उनके मनके समस्त अभाव दूर हो गये। इससे वे 
दर्शनीय परमानन्दमय हो गए । 'गद्यत्रय' नामक अपने ग्रन्थमें अपने इस विपुल 
आनन्दको उन्होंने किसी प्रकार प्रकाशित किया है। तभीसे उनको साक्षात्‌ 
श्री रगनाथ स्वामी जानकर लोग पूजा करने लगे । 

श्रीवररग नि सन्तान थे । उनका एक प्रियतम छोटा भाई था। उसका 
नाम था शोट्टनम्बि। उन्होंने अपने छोटे भाईको श्रीरामाचुजका शिष्य करा 
दिया । श्रीकाश्चीपू्ण, श्रीमहापूर्ण, श्रीगोष्टोपूर्ण, श्रीमालाधर और श्रीवररग--ये 
पाँचों महात्मा श्रीयाघुनसुनिके अन्तरग शिष्य थे । यतिराज इन पाँचोके निकर 
शिक्षा पाकर दूसरे श्रीयासुनाचायके समान शोभने लगे । क्योंकि श्रीयामुनसुनिने 
अपने पाँचों शिर्ष्योमिं पाँच विभाग करके रहस्योंको रख छोड़ा था । इस समय 
वह पाँचों विभाग श्रीरामानुजमे एकत्रित हुए हैं, इस कारण वे पूणे आकारसे 
बिराजने लगे । यतिराजकी विभूतिकी अधिकता ही इसका प्रधान प्रमाण है। 
श्रीमगवानका साक्षात्‌ करके उनके सहित वाक्यालाप करनेकी शक्ति उनमें अधिक 
थी और ससारके दु.खॉसे दु खित मनुष्योंको भगवानके चरणेमें ले जाकर 
उनके दु ख हटानेकी शक्ति भी उनमें अपार थी । इसी कारण लोग उनको 
उभय-विभूति-पति कहते थे । उनके दशनसे साक्षात्‌ सन्तापका भी सन्ताप 
दूर होता था । 
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श्रीरंगनाथ स्वामीके प्रधान सेवक 


(राग मुसलमानोका अत्याचार अपेक्षाकृत थोड़ा हुआ था । इस कारण 
आर्यावत्तेकी अपेक्षा वहाँ मन्दिरोंकी सख्या अधिक है । उस प्रान्तसे प्राची- 


नतम एवं ऋषि-सेवित तथा सिन्धु और जाह्वीके द्वारा पवित्र आर्यावत्ते-प्रदेशको 
डेवालय-झुन्य कहनेमें भी अत्युक्ति नहीं हे । यद्यपि मानवी शिव्प-महिमासे यह 
देश अपनेको महिमान्वित नहीं समभ सकता, तथापि इस विचित्र ससारकी जिस 
आदि शित्मीने रचना की है, उस अद्वितीय ब्रह्माण्डपतिका यह बनाया हुआ है 
ऋषि और महषियों द्वारा सेवित ; सर्वसौन्दर्यं गाम्भीर्यमय, सलगुण-प्रधान, उत्तुङ्ग 
हिमाचल, आयेभूमिका गौरव-स्वरूप होकर तुळनामें दक्षिण-देशके गौरवको सूर्य- 
प्रकाशके सामने खद्योतके प्रकाशके समान बना रहा है । मनुष्यका शिल्प कभी 
निर्दोष नहीं हो सकता, और वह केवळ प्राकृतिक रचनाका अनुकरण-मात्र है , 
किन्तु स्वय प्रकृतिदेवी ही मानो हिमालय-रूप बड़ा मन्दिर बनाकर उसमें बहुत 
दिनोंसे अपने इश्देवकी उपासना कर रही है । स्वाभाविक और कृत्रिम सौन्दर्यमें 
भेद है, और एककी तुळनामे दूसरा असार ठहरता है, यह बात भी स्पष्ट है । 
अतएव अनेक देवालय-शोमित होनेपर भी सुन्द्रताकी इष्टिसे दक्षिण-देशको 
सर्वदा आर्यावत्तके पेरॉपर गिरा रहना पड़ेगा । 

वह चाहे जो हो, परन्तु यदि प्राचीन हिन्दुओंका शिल्प-कौशल देखना 
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चाहो, तो बिना दक्षिण-देशकी भूमि देखे, उपकी सम्भावना भी नहीं है । 
दक्षिण-देशकी लम्बाई और चौड़ाई दोनों विशाळ हैँ। श्रोरगनाथका मन्दिर 
इतना बड़ा है कि पुजारी लोग परिवार-सहित वहीं रहते हैं। उसी विशाल 
आँगनमें एक ओर खरम्भोपर एक विशाळ मण्डप सुशोभित हो रहा है । जिस 
समय अंगरेज़ों और फारासीसियोंमें दक्षिण देशके लिये युद्ध हुआ था, उस समय 
समस्त फरासीसी सेनाने उस मण्डपके एक भागमें आश्रय लिया था। इससे 
मन्दिरको विशालता अनायास हो समभमें आ सकती है । 

श्रीरामाबुजाचार्यके समयमे श्रीरगनाथके मन्दिरका प्रबन्ध स्थानिक नामके 
कईएक केड्र्यकर्ताओके अधीन था । स्वामीजी भगवानके अर्चन, पूजन, भोग, 
राग, सेवा, उत्सव आदिमें नानाविव परिवर््त-परिवर्वनकर तदनुसार कार्य करनेके 
लिये उन स्थानिमोंको दबाते थे। इससे वे स्वामीजीके ऊपर विरक्त थे । प्रकाश 
रूपसे वे स्वामौजीका कुछ कर नहीं सकते थे, तो भी भीतर ही-भीतर उनकी 
क्रोषासि प्रज्वलित हो रही थी । उनमे से एकने क्रोधान्ध होकर निश्चय कर 
लिया कि किसी प्रकारसे स्वामीजीका वध कर देना चाहिए । स्वामीजी प्रतिदिन 
सात घरोंमें भिक्षाटन करते थे । उन गहस्थॉमें से एकको स्वाधीनकर उस दुष्ट 
स्थानिकने स्वामौजीको भिक्षान्नमे विष मिलाकर देनेका प्रबन्ध किया । शृहस्थने 
छालळचमें पढ़कर इस दुष्ट कर्मको स्वीकार भौ कर लिया था। उस गृहस्थने 
स्वासीजीको भिक्षामें विद्रमिश्रान्न देनेके लिये अपनी पत्नीको प्रेरित किया । उस 
साध्वीने पतिको इस दुष्ट कर्मसे विरत करनेके लिये अनेक प्रयत्न किये, तो भी 
उस दुष्टने अपना सकत्प न छोड़ा। वह साध्वी पल्ली पतिकी आज्ञाका पालन 
-करनेको बाध्य हुरं। फिर भी उसने मनमें निश्चय कर लिया कि किसी प्रकारसे हो, 
में स्वामीजीको बचाऊँगी । एक दिन जब स्वामीजी भिक्षाके लिये उस घरपर 
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गये, तब पतिकी प्रेरणासे वह साध्वो विषमिश्रान्न भिक्षामें देकर, नियमके विरुद्ध 
साष्टाङ्ग प्रणामकर, दूर खड़ो हो गई । स्वामौजीने उस स्रीको भिक्षा देकर प्रणाम 
करते देख भावज्ञ होनेके कारण मनमें निश्चय किया कि हो-न-हो अवस्य ही इस 
अन्नमें कुछ दोष है । न हो तो भी यह स्री इसको पानेसे निषेध कर रद्दी है। 
इस प्रकार निश्चय होनेपर स्वामोजीके मनमें बड़ा भाड़ी पश्चात्ताप हुआ कि ये लोग 
बिना कारण इस प्रकार अनर्थ कर पापभागी क्यों हो रहे हैं । स्वामीजीने उस 
दिनके भिक्षान्नको कावेरीमें बहा दिया और स्नानकर मठको लोट गये, उस दिन 
अन्न ग्रहण नहीं किया । 

इस सवादको सुनकर श्रीगोष्टीपूर्ण स्वामीजी श्रीरगम्‌ पवारे। आपके 
स्वागतके लिये श्रीरामाचुज कावेरी-तीर तक गये । मध्याहका सूर्य प्रखर किरणों 
से जगतको तपा रहा है । कावेरीके तीरकी बाळका अभिके समान तप्त हुई है । 
वहाँपर श्रौगोष्टीपूर्णको देखकर श्रीरामाचुजने साष्टाङ्ग प्रणाम किया। वे उस प्रकार 
बड़ी देर तक पड़े रहे, तो भी श्रीगोष्ठीपूर्णने उठनेकी आज्ञा नहीँ दी । किंडा- 
म्बियाचानने देखा कि श्रीगोष्टीपूर्णका हृद्य बड़ा कठोर है । वह कोधान्वित हो 
श्रीगोष्ठीपूर्णसे कहने लगा--“यह केसा दिष्याचार्य-क्रम है ? क्या कोमळ पुष्प- 
माळाको कोई धूपमें डालता है 2” यह कह वह श्रीरामानुजको उठा और अपने 
शारीरके ऊपरकर स्वय नीचे पड़ गया । अब श्रीगोष्ठीपूर्णकी मौनसुद्रा भ्न हुई । 
वे यह कहते हुए कि में ऐसे ही पुरुषको ढूँडता था, श्रीरामानुजको उठा गाढ़ा- 
ड्ञिनकर आनन्दाश्रु प्रवाहित करने लगे । पश्चात्‌ उन्होंने आज्ञा दी कि आजपे 
भिक्षाटन छोड़कर तुम इन्हीं किडाम्बियाचानके हस्तसे रसोई बनवाकर प्रसाद 
स्वीकार किया करो । उस दिवसे किडाम्बियाचान्‌ श्रीरामाचुजको स्वहस्तसे पाक 
बना भिक्षा देने लगे । 
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उधर स्थानिकने सुना कि उसकी खरी अपने कार्यमें असफल हुई है, तब 
वह बहुत दु खी हुआ । ख्रियोका मन स्वभावत कोमल होता है, इस कारण 
उसने सत्रीके अपरावको क्षमा किया । उसी समय एक और उपाय सोचकर 
वह मन-ही-सन प्रसन्न हुआ । श्रीरामानुज प्रतिदिन सन्या समय श्रीरगनाथजीके 
दर्शनके लिये मन्दिरमे जाते थे । उस दिन भी वे नियमानुसार गये । प्रधान 
सेवकने उन्हें चरणाइत दिया । उन्होने पी लिया , परन्तु यह विष-मिश्रित है, 
इस बातको भी उन्होने ताड लिया । इससे उनके हृदयमें किसी प्रकारका डर 
नहीं हुआ , किन्तु जरामरणनाशी अम्रतके पीनेसे मनुष्य जिस प्रकार हषित 
होता है, उसी प्रकार हर्षित होकर वे श्रीरगनाथ स्वामीको सम्भोधन करके कहने 
लगे---“कपानिधे ! इस दासपर इतनी दया किस पुण्यसे हुई ! यह देवदुर्लभ 
अगत हमें आज प्राप्त हुआ है, धन्य है आपकी दया |” यह कहकर आनन्दा- 
धिक्य होनेके कारण श्रीरामाचुज नृत्य करते हुए मन्दिरके बाहर चले गये । 
प्रवान सेवकने सोचा कि विषने काम किया है, इसी कारण पेर इवर-उधर पड़ते 
हैं। इससे वह आनन्दित हुआ और सोचने लगा, कल आत काल ही श्रीरामा- 
नुजका चिता-सस्कार होगा , क्योंकि जितना विष मैंने दिया है, वह बलवान्‌ दस 
मनुष्योंको एक घण्टेमें मारनेके लिये पर्याप्त है । 

दूसरे दिन प्रात काल श्रीरामानुजका चिता-सस्कार होना तो दूर रहा, प्रत्युत 
हज़ारों मनुष्य “मज यतिराज, भज यतिराज, यतिराज भज मूढ़मते“--उनकी 
इस कीतिके गानके द्वारा आकाशको गु जाते हुए प्रवान सेवकके हृदयको विदीणे 
करने लगे । घरसे बाहर आकर उसने देखा कि श्रीरगमके रहनेवाले समस्त 
नर-चारी यतिराज श्रीरामानुजको पुष्पोंसे विभूषित करके उनके सामने उक्त नवीन 
गाथाका गान कर रहे हैं । यतिराजके दोनों नेत्रोंसे आनन्दाश्रु प्रवाहित हो रहे 
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हैं। वाह्यदृष्टि अन्तहिंत हो गई है । मन, प्राण आदि सभी भगवःचरणोमे सम- 
पित कर दिये हैं। उनकी देवतुल्य कान्ति और अलौकिक ज्योतिको देखकर 
उस राक्षसके हृदयमे भी सत्व गुणका सचार हुआ । वह अपनी विष-प्रयोग-रूप 
भयानक घातकताको सोचकर, श्रीरामानुजको झुत्युसे परे देवता सममकर, घबड़ा 
गया । वह उस भीड़मे दौड़ता हुआ जाकर श्रीरामाचुजके चरणोंपर गिर पडा । 
इससे कीर्तन करनेवाले ठहर गये और सभी प्रवान-अर्चककी ओर देखने लगे । 
तब पञ्चात्तापके कारण रोता हुआ अर्चक कहने लगा--“'हें यतिराज | आप 
मनुष्य नहीँ हैँ, आप साक्षात्‌ विष्णु हैं । शरीर धारण करके हमारे समान 
दुरात्माओँका नाश करनेके लिये आप अवतीणे हुए हैं । तब प्रभो | अब विलम्ब 
क्यों ? शीघ्र ही इस दुरात्माका नाशकर प्रथिवीका भार हरण कीजिये । ओह | 
में कितना बड़ा पापी हूँ ! कितने मचुष्योको मेंने विष देकर मार डाला है ! 
आपको भी मारनेका मेने सकल्प किया था , परन्तु में नहीं जानता था कि आप 
मृत्युके भी सत्यु-स्वरूप हैं । आपने प्रत्येक प्रलय-कालमें कितने यमोँका नाश 
किया है और प्रलय-कालके अन्तमें कितने यमराजोकी सृष्टि की है, इसकी कौन 
सख्या कर सकता है ? में अत्यन्त नराधम हॅ. । आपके चरण स्पर करने योग्य 
नहीं हूँ। मुझको उचित दण्ड देकर मेरे पार्पोका आप प्रायङ्चित्तःविधान करें ; 

अन्धतामिस्र नामक नरकमें मुझे भेजिये । दु.सह कष्टोंके कारण सम्भव है, मेरे 
पापोंका बेड़ा हल्का हो जाय हें दीनशरण ! अब आप विलम्ब क्यों करते हैं ? 
मुझे हाथीके पेरों-तले अथवा धधकते अगारमे रखवा दीजिये । अब एक मुहूत 
भी मुझे जीनेकी इच्छा नहीं हे । नरक, नरक, नरक, तुम कहाँ हो, शीघ्र 
आओ, इस महापातकीको ग्रहण करो |” इतना कहकर बह सिर पटकने लगा । 
चारो ओरसे उसे पकड़नेके लिये लोग दौडे। उसका शरीर तब तक लहूळुहात 
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हो गया था । उसी समय वाह्यज्ञान प्राप्तकर श्रीरामातुजने कहा--“भाई, अबसे 
हिंसा-द्व षके कारण राक्षसी व्यवहारको छोड़ दो । श्रीरगनाथ स्वामीने तुम्हारे 
अपराध क्षमा किये ।” अर्चकने कहा--“इमारे समान पातकोपर भी आपकी 
इतनी दया | आपका शरीर ही दयासे गठित हुआ है । आपने पापिनी पूतनाको 
माताओंके साथ एक लोकमें वास करनेका अविकार दिया है |” यतिराज 
श्ने-परवश होकर उसके शरोरपर हाथ फेरने लगे । उनके स्परसे अर्चकका 
समस्त सन्ताप दूर हुआ। उसने अपनी पिशाची वृत्ति छोड़कर देवत्व 


प्रास किया । 
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यज्ञमूति 

यरः नामक एक दिग्विजयी दाक्षिणात्य पण्डित आर्यावत्तके पण्डितोंको 

परास्त करके अपने देशको लौटा । भागीरथीके तीरपर उसने सन्यास 
ग्रहण किया था । अत उसने जब सुना कि श्रीरामानुजाचार्ये नामक एक वैष्णव 
सन्यासी मायावादका खण्डनकर अपने सिद्धान्तका प्रचार कर रहा है, तब शीघ्र 
ही वह श्रीरगममे उपस्थित हुआ । पुस्तकोंसे भरा एक छकड़ा भी उसके 
पीछे-पीछे चला , क्योकि वह जहाँ जाता था, वहाँ अपनो समस्त पुस्तके अपने 
साथ ले जाया करता था । यतिराजके सामने जाकर उसने शास्त्रार्थकी भिक्षा 
माँगी। तब शान्तमूर्ति श्रीरामानुजने हँसते हुए कहा--“महात्मन्‌ | शास्त्रार्थ 
की आवश्यकता क्या है, में आपसे परास्त हॅ. । आप दिग्बिजयी पण्डित हैं, 
आपकी सर्वत्र ही जीत है ।” यज्ञमृतिने कहा--“यदि आप अपना परास्त 
होना स्वोकार करते हैं, तो इससे समझना पड़ता है कि आपने आन्त श्रीवेष्णव 
मतका परित्यागकर अत्रान्त मायावादको ग्रहण किया |” यतिराजने कहा-- 
“मायावादो ही तो भ्रान्ति-श्रान्ति करते उन्मत्त हुए हैँ । उनके मतसे तर्क, 
युक्ति आदि सभी माया हे, अत मायावादको किस प्रकार अग्रान्त माना 
जायगा १” यज्ञमूतिने कहा--“देश, काल और निमित्तके मध्यमे जो-कुछ 
दर्तमान है, वह सभी मायामय हे । इसो कारण मायात्रादी कहते हैं कि बिना 
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इन तीनोंका त्याग किये अश्रान्त सत्यकी ग्राप्ति नहीं हो सकती । अत आप 
लोग आन्त न होकर हम लोग केसे आन्त हो सकते हैं १” 

इस प्रकार शाखार्थ आरम्भ होकर सत्रह दिनो तक बराबर होता रहा। 
अन्तिम दिन यज्ञमूतिने श्रीरामानुजकी युक्तियोंका खण्डन कर दिया। इससे 
कुछ दु खी होकर यतिराज अपने मठमे चले गये और मठस्थ श्रीवरदराजके 
सामने हाथ जोड़कर कहने लगे--“हे नाथ | प्राचीन महात्मा जिन वेष्णव 
शा्त्रोंके अवलम्बनसे आपके चरण-कमलके मधुपानके अधिकारी हुए थे, 
कालक्रमसे वह महान्‌ वेष्णव शास्र मायावाद-रूप मेघसे आच्छन्न हुआ है। 
मायावादी कूट युक्ति द्वारा अपनेको और मोद्दान्ध जीवोको मोहित कर रहे हैं । 
उनके तर्क ऐसी भ्रान्तिमे डाल देते हैं कि कभी-कभी सात्विक महात्माओँको 
भी चकित होना पड़ता है। हे आनन्द्बामत्‌ | और कितने दिनो तक 
अपनी सन्तावको अपने चरणसे दूर रखोगे ?” यह कहकर पर-दु खकातर यति- 
राज अश्रुविसजेन करने लगे । रात्रिको सप्तमे देवराजका साक्षातकार करके 
उन्होंने यह आइवासवाणी सुनी--“यतिराज ! घबराओ मत ! भक्तियोगका 
माहात्म्य तुम्हारे द्वारा शीघ्र ही जगतमे प्रकाशित होगा । तुमको मैंने एक 
नवीन प्रतिभाशाली शिष्य दिया! तुम अपने परमाचार्य यामुनाचार्यके 
मायावाद-खण्डन-ग्रन्यके आधारपर कल वाद चलाओई । विजय होगी ।” 

आत काळ शय्या व्याग करते ही उन्हे बड़ा आनन्द हुआ। इस 
अस्रततिस्वन्दिनी वाणीने उनके हृदयके समस्त दु.खोको दूरकर उनके सुख- 
मण्डलको एक स्वर्गीय ज्योति दवारा प्रकाशित किया । वे प्रातःकृत्य समाप्तकर 
यज्ञमूतिके समीप उपस्थित हुए । उनका अलौकिक रूप देखकर मायावादी 
चकित हो गया । वह सोचने लगा--कल जानेके समय श्रीरामानुजका मुख 
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मलित हो गया था , परन्तु आज देखता हूँ, ये स्वर्गीय देवताके समान प्रतीत 
होते हैं। निश्चय ही देवबल प्राप्त करके ये आये हैं। अब इनके साथ 
शास्त्रार्थ करना व्यर्थ है । इस महापुरुषके शरणागत होना ही कल्याणकर है । 
व्यर्थ शुष्क शास्त्रार्थ करके मेंने अपना जीवन व्यतीत किया है ; अहकारको बढ़ा 
कर चितको कलुषित कर दिया है। जब चित्तकी शुद्धि ही नहीं हुईं, तब 
ब्रह्मज्ञानका कौन ठिकाना है १ इन महापुरुषका स्वभाव केसा निर्मळ है | क्रोध, 
अहकार, अभिमान आदिने इनको स्पर्श भी नहीं किया है । इनका मुखमण्डल 
सर्वदा एक अलौकिक दिव्य कान्तिसे जगमगा रहा है। मेने इन्हें कितनी 
कड़ी-कड़ी बातें कही हैं ; परन्तु इन्होंने उनपर कुछ भी ध्यान बहीं दिया । 
में कितनी बार क्रोध और अभिमानमें जला, इसको गणना ही नहीं हो सकती । 
मुझको धिक्कार है ! इस प्रकारके एक मलिन हृदयका इस प्रकार देवतुल्य 
महात्माकी बराबरी करनेकी चेष्टा उन्मत्तता है । इनका शिष्य होकर में इस 
पापका प्रायश्चित्त करूंगा । अहकारका समूल चार करके पवित्रता-रूपी अम्तका 
आस्वादन करूँगा । 

इस प्रकार निश्चित करके पुण्यवान्‌ यज्ञसूतिने यतिराजके पेर [पकड़कर 
भक्तिसे प्रणाम किया । इससे कुछ सकुचित होकर यतिराजने कहा--“यज्ञमूत [ 
आप इस प्रकारके अद्वितीय पण्डित होकर ऐसा क्यों कर रहे हैं! आज 
शास्त्रार्थमें आप विलम्ब क्यों कर रहे हैं १” यज्ञमूतिने बड़े विनयसे उत्तर 
दिया--“महानुभाव | जो ताकिक इतने दिनों तक युक्ति-वाणोके द्वारा विद्ध 
करता था, वइ ह्म्मरे पुण्यफलसे हमारे हृदयराज्यसे चला गया । अतः अब 
आपके समान महानुभावसे कौन शास्तराथ करे ! इस समय दास आपके सामने 
खड़ा है, उसपर आप कृपा-दष्टि करें। में आपका शिष्य हूं। आप अपने 
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पवित्र उपदेशोंसे मेरे हृदयका अन्धकार दूर करके दिव्यालोक प्रकाशित करे । 
वृथा पाण्डित्यामिमान पोसफर मेने अहकारको ही बलशाली बनाया है । हाय | 
मेरे समान सूख और कौन हो सकता है| आप इस अकिचन दासको अपने 
चरणोमें आश्रय देकर कृतार्थ करें।” अकस्मात्‌ यज्ञमूतिके इस परिवर्तनको 
देखकर श्रोरामानुज विस्मित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने इश्देव श्रीवरद्राजका 
कहना स्मरण था । उन्होंने सममा कि उन्होंकी कृपासे यह दाम्भिक पण्डित 
विनयसे विभूषित होकर मनोहर देवतुल्य कान्तिका भागो हुआ है । 
उन्होंने मधुर खरसे कहा -“धन्य श्रदेवराज, आपकी कृपासे पाषाण भी 

द्रवीभूत हो जाता है । यज्ञमूर्त | अन्य प्रकारके अभिमान अनायास ही छोड़े 
जा सकते हैं , परन्तु पाण्डियाभिमातको छोइना कठिन है। 'विद्याददाति 
विनयम्‌, परन्तु यदि विद्या ही अविद्या-रूप होकर दम्भ और मद उन्न करे, 
तो फिर किसकी सहायतासे मदान्वित दाम्भिक हृदयमे विनयका प्रवेश कराया 
जा सकता है ? केत्रळ भगवत्‌ कृपा ही इस असम्भव व्यापारको भी सम्भव कर 
सकतो है । तुम उसी कृपाके बळ हो से आज मानव-कुलके प्रधान शत्रु अह- 
कारको वहामें कर सके हो । तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो ।” यज्ञमूतिने कहा--“जब 
आपके समान महारमाझा मेने दर्शन पाया है, तब मेरे भाग्यकी सीमा नहीं है । 
इस समय सुकरो क्या करना चाहिये, इसकी आप आज्ञा दें। में आपका मूर्ख 
पुत्र हूँ ।” यतिगजने कहा--* वत्स ! 

हीनो यज्ञोप्रीतेत यदि स्थादज्ञानमिक्षकः । 

तस्य क्रिया निष्फला. स्युः प्रायस्चित विधीयते ॥ 

यगाययो सहिताचेव प्राः पऱय़ावषडाचरेत्‌ । 

पुनः सस्फरमाद्त्य धाय यज्ञोपवीतकम्‌ ॥ 
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उपवीत त्रिदण्डऱच पात्र जलपवित्रकम्‌ । 
कौपिन कटिसूत्रश्व न त्याज्य यावदायुषम्‌ ॥ 

--इस वचनके अनुसार यज्ञोपवीत वारण करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है!” 
यशमूतिने उसो समय स्वीकार कर लिया । विधिवत्‌ उन्होंने यज्ञोपवीत धारण 
किया । तदनन्दर यतिराजने उन्हें ऊध्वेपुण्ड धारण कराकर शड्डचक्राड्डित किया 
और देवराजकी कृपासे उन्हे ज्ञातोदय हुआ था, इस कारण 'देवराजमुनि' 
उनका नामकरण किया । यतिराजने कहा--“वत्स, तुम्हारा परम पण्डित हृदय 
इस समय अभिमान-एपी मेघसे मुक्त हुआ है । अत तुम सदुपदेशपूर्ण ग्रन्थ 
लिखकर लोगोंका कऱयाण करो ।” गुएके कथनानुसार यज्ञमूतिने द्राविड भाषामें 
“ज्ञावसार' और 'प्रमेयसार नामक दो ग्रन्थ लिखे । श्रीरामानुजने उनके रहनेके 
लिये एक विशाळ मठ बनवा दिया । 

इस घटनाके कुछ दिनोंके बाद विद्वान्‌ और परम वेराम्यवान्‌ चार युवक 
श्रीरामानुजके निकट दोक्षित होनेके लिये आये । यतिराजने उनसे कहा--“तुम 
लोग देवराजमुनिके निकट जाओ । वे ही तुम लोगोंको शिष्य करेंगे । उनके 
समान महापण्डित कम ही हँ । केवळ पाण्डित्यसे ही उनकी महिमा नहीं है; 
किन्तु उनके समान भगदूभक्ति-परायण होता भी कठिन है । वे चारों युवक 
देवराजमुनिके शिष्य हुए । शिष्योसे युक्त होकर अपनेकी भाग्यवान्‌ सममना 
दूर रहा, वे सोचने लगे--यह क्या एक बखेड़ा लगा । कहाँ तो बड़े क्से 
में अभिमानके हाथसे छुटकारा पानेके लिये प्रयत्न करता हूँ, कहाँ भें गुर हुँ” 
--यह अभिमान आकर मुझे घेरनेको उद्यत है ! इस प्रकार सोचते हुए वे 
अपने गुहके समीप गये और कहने लगे--“प्रभो | में आपका पुत्र हूँ, फिर 
सुमपर इस प्रकार क्यों कठोरता की जाती है ?” यतिराजने कद्दा--“क्यों, कया 
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हुआ १” देवराजने कहा--“आपकी कृपासे मेने अभिमान-रूपी राक्षससे छुट- 
कारा पाया है । पुन क्यों आप इस अक्रमेण्य दुराचारीको इस अभिमानके हाथ 
सौंपते हैं ? मुझको गुरु बननेकी आज्ञा न दे । जलमें पद्मपत्नरके समान रहनेका 
अभ्यास मुझे नहीं हुआ है । आप झुमको अपने चरणोंमें ही स्थान दें, मुझे 
नये मठकी आवश्यकता नहीं है ।” उनकी ऐसी बातोंसे श्रीरामानुज बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्होंने कहा--“वत्स ! मेंने तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये हो ऐसा 
किया था । तुम परीक्षामें उत्तीणे हुए । तुम इसी मठमें रहो और मठस्थ श्री- 
देवराजकी सेवामें समस्त जीवन व्यतीत करो ।” यह आज्ञा पाकर देवराज 


कृतार्थं हो गये । देवराजकी सेवा और श्रीरामानुजके केडुर्यमें उन्होंने अपना 
समस्त जीवन बिताया । 


saan aA EE 
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यज्ञेश ओर कार्पासाराम 


द्वे अनन्तर श्रीरामानुज नम्मात्वार अथवा शठारि विरचित 'सद्दखगीतिः 
नामक द्राविड प्रबन्धमाला अपने शिष्ष्यांको पढ़ाने लगे । उन्होंने इसको 


पहले श्रीमहापू्ण और श्रीमालाधरसे पढ़ा था । परन्तु अपनी अलौकिक प्रतिभा 
के बलसे अनेक नवीन रहस्याथोकी अवतारणा करके वे शिष्योंको चकित करने 
लगे । उस प्रबन्धमे एक जगह श्रौशेल अथवा वेङ्टाचल नामक स्थानका माहा- 
दम्य इस प्रकार लिखा है--यह श्रीरोल प्रथिवीका वेकुण्ठ है, जो आजन्म यहाँ 
वास करते हैं, वे यथार्थमें वेकुण्ठमें वास करते हैं और अन्तमें वेकुण्ठमें जाकर 
श्रीवारायणके चरणोंका आश्रय ग्रहण करते हैं । पाठ समाप्त होनेपर उन्ददोने 
शिष्योंसे पूछा--“तुम लोगोमें से कौत उस श्रीशेलपर आजीवन वास करना 
चाहता है ४” श्रोअनन्ताचाये नामक एक शिष्यने कहा--“प्रभो | यदि आज्ञा 
हो, तो में उस पर्वेतपर यावजीवन वास करनेको जाऊं ।” इसपर अत्यन्त 
प्रसन्न होकर श्रीरामाचुजने कहा--“धन्य वत्स, धन्य | तुम्हारे समान कुल- 
पवित्र करनेवाला पुत्र जिस कुलमें उत्पन्न हुआ है, उसके भाग्यक्री सीमा नहीं 
है । तुमने अपनी चौदह पीढ्याँका उद्धार किया । तुम्हारे समान दिष्य पाकर 
में तार्थ हुआ ।” यह सुन श्रीअवन्ताचार्य गुरुको नमस्कार करके श्रीशेलके 
लिये चला । 


LET 
MEMHHAI 
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तदनन्तर यतिराजने तीन बार शिर्ष्योको “सहखगीति' पढ़ाई । पाठ समाप्त 
होनेपर वे भी शिष्योंकों साथ लेकर श्रीशेळ पर्वतको ओर चले । भगवानका 
नाम-कीर्त्तत ही उनके रास्तेकी सामग्री हुईं। पहले दिन उन लोगोंने देहली नगर 
में विश्राम किया । दूसरे दिन अष्टसहख नामक गाँवकी ओर चले । उस गाँवर्मे 
श्रीयज्ञे श और श्रीवरदाचार्य नामक उनके दो ब्राह्मण शिष्य रहते थे। उनमें 
पहला धनी था । श्रोरामानुजने उसी धनी शिष्यके यहाँ ठहरनेकी इच्छासे साथके 
दो शिष्योंको अपने आनेका सवाद देनेके लिये पहले भेजा। दोनों शिष्योंने 
बड़ी शीघ्रतासे जाकर यह शुभ सवाद यज्ञ शको दिया । इसपे यज्ञेशा बहे 
आनन्दित हुए और अपने परिवारवालोंको यतिराजका सत्कार करनेके योग्य 
वस्तुओको एकत्रित करनेके लिये कहा । स्वय वे भी उन वस्तुऑका विरीक्षण 
करनेके लिये घरमें गए । इसी कारण वे आये हुए दोनों पथिकॉकी पूछना भूल 
गये । वे गृहस्वामीका इस प्रकारका व्यवहार देख दु खित हुए और श्रीरामानुज 
के समीप आकर उन लोगोने यथावत्‌ निवेदन किया । 

इससे अत्यन्त दु खित होकर यतिराजने दूसरे शिष्यके यहाँ ठदरना निश्चित 
किया । यह दूसस शिष्य बिदुरके समान और पवित्र स्वभावका था । प्रतिदिन 
प्रात.काळ भिक्षापात्र लेकर वह भिक्षाके लिये विकलता था और दोपहरके बाद 
अपने घर लोटता था । भिक्षामें प्राप्त अन्न द्वारा नारायणङी सेवा करके परम 
सुन्द्री लक्ष्मी नामकी अपनी स्त्रीके साथ बड़े सन्तोषसे अपना निर्वाह करता था । 
उसके गृहके पास कतिपय कार्पास वृक्ष थे । इस कारण उसे कर्पासारामवरद 
कहा करते थे । जब श्रीरामानुज रिष्योंके साथ कार्पासारामवरदके द्वारपर गये, 
तब कार्पासारामवरद भिक्षाके लिये बाहर गये थे । घरमें किसी पुरुषको न देख 
कर यतिराजने मकानके भीतर जाकर अपने आनेका सवाद ग्रहस्वामिनीकों उद्देश 
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करके कहा । उस समय लान करके लक्ष्मी देवीने एक कपड़ेका टुकड़ा लपेट 
लिया था और अपना वल्न सूखनेके लिये डाल दिया था । इस कारण वह गुरुके 
सामने न हो सकी तथा उसने करतलभ्वनिसे अपनी अवस्था बतलाई । यह जान 
कर यतिराजने अपना डुपट्टा दूर ही से फेक दिया । उसको पहनकर लक्ष्मी देवो 
गुरुके सामने आई । तदनन्तर उसने करा--“महात्मन्‌ | हमारे पति भिक्षाके 
लिये बाहर गये हैं । आप लोग सुखसे बेडे । इस पर धोनेके जलको ऐकर हमें 
कृतार्थ करे । सामने द्वी तालाब है, वहाँ विश्राम करके अपनी थकावट दूर्‌ 
करें । में शीघ्र ही भगवानका नेवेद्य तेयार करती हूँ ।” यह कहकर वह घरके 
भीतर चली गई । घरमे चावलका एक दाना भी नहीं हे । किस प्रकार गुरुको 
सेवाकर उन्हें सन्तुष्ट कर सकू गी, इसकी वह चिन्ता करने लगी । 

उसके घरके पास ही एक धनिक बनियेका घर था। वह बनिया लक्ष्मो 
देवीके रूपपर मोहित हो गया था । उसने कई बार दूतीके मुखसे धनका लोम 
दिखाकर उसे अपने वरामें करना 'चाहा था ; परन्तु किसी प्रकार उसकी निन्दित 
कामना चरितार्थ नहीं हुईं । लक्ष्मी देवीने सोचा--अस्थि मांसमय इस शरोरके 
बदले गुरु-सेवा करके में कृतार्थ क्यों न हो जाऊँ। कलिश्च नामक एक परम 
भक्तने चोरी करके आपने इष्टदेवकी सेवा की थी । उसपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
ने कहा था — 

यन्निमित्त कृत पापमयि पुण्याय कल्पते । 
यामनादत्य तु कृत पुण्य पापाय कल्पते ॥ 

अतएव इसी समय में इस सेठके पास जाकर "तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँ गी, 
ऐसी प्रतिज्ञा करके अतियि-सत्कारके उपपुक्त पदार्थ लाऊंगी । इस प्रकार 
निश्चित करके बह दूसरे द्वारके घरसे बाहर हुई । सेठके समीप जाकर उसमे 
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अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकाशित किया--“सेठजी | आज में आपकी अभि- 
लाषा पूरी करूंगी । हमारे गुरु शिष्योंके साथ अतियि होकर आये हैं । उनकी 
सेवाके योग्य पदार्थ आप भेजवा दें, तब आपकी इच्छा पूरी हो जायगी ।” यह 
सुनकर वह बनिया अत्यन्त विस्मित हुआ और वह मन-ही-मन कहने छगा--- 
में जिसको पानेके लिये कितने ही दिनोंसे प्रयल कर रहा हूँ, जिसके लिये 
कितनी ही दूतियाँ भेजीं और अन्तमें निराश होकर मुझे बेठना पड़ा, वही आज 
स्वय मेरे निकट आई है । यह देखकर सेठजी बढ़े आनन्दित हुए। उसने 
उसी समय सभी पदार्थ उसी स्रीके साथ भेज दिये । 

लक्ष्मी देवी श्रीविष्णुकरे लिये नेवेद्य बनाने लगी । शीघ्र ही भोजन बनाकर 
उसने शिध्योंके साथ गुरुजीको विमन्त्रित किया । वे बढ़े प्रेमसे भोजनकर तृप्त 
दोकर उसे आशीर्वाद देने लगे । 

तदनन्तर उसका पति भिक्षा करके घर लौटा और सशिष्य गुरुके दर्दानकर 
तथा उनको प्रणामकर परम आनन्दित हुआ । जब उसने सुना कि उसकी ख्रीने 
अमृतोपम चाना प्रकारके अन्न-व्यज्ञवादि द्वारा उन लोगॉको तृप्त किया है, तब 
तो उसके आनन्दकी सीमा न रही । वह बड़ा दरिद्र है, उसकी श्री कहाँसे ये 
पदार्थ लाई, यही वह सोचने लगा । जब वह इसका कुछ भी निश्चय नहीं 
कर सका, तब घरमें जाकर स्रीसे उसने पूछा । जो-कुछ जेसा था, वह आद्यो- 
पान्त कहकर लक्ष्मी देवी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई । 

क्रोध करना तो दूर रहा, श्रीवरदाचायं आनन्दित होकर “धन्योऽह, कृत- 
कृत्योऽहम्‌' कहकर नाचने लगा । वह त्रीसे कहने लगा--“तुमने आज अपने 
सतोत्वका यथार्थ परिचय दिया है। गुरुरूपी नारायण ही एकमात्र पुरुष हैं । 
वे समस्त प्रकृति-कुलके पति हैं । अस्थि-मासमय शरीरके विनिमयमें तुम जो 
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आज परम पुरुषकी सेवा कर सकी हो, इससे बढ़कर सौभाग्यका विषय और 
कया हो सकता है ? अहा, में केसा भाग्यवान्‌ हूँ । कौन कहता है कि में 
दरिद्र हूँ | तुम्हारे समान जिसकी परम भक्तिमती सहधर्मिणी है, उसके 
भाग्यका क्या कहना है !” यह कहकर वह अपनी स्रीका हाथ पकड़कर गुरुके 
समीप आया और गुरुको साष्टाङ्ग प्रणाम करके बड़ी देर तक वेसे ही पड़ा रहा । 
तदनन्तर श्रीवरदाचार्यके द्वारा उसकी स्रीका वृत्तान्त सुनकर यतिराज भी 
चकित हुए । 

गुएकी आज्ञासे दम्पतिने प्रसाद्‌ ग्रहण करके थोड़ी देर तक विश्राम किया । 
तदनन्तर बचा हुआ प्रसाद्‌ लेकर दोनों बनियेके घर गये । श्रीवरदाचार्य बाहर 
रहे, और लक्ष्मी देवीने घरमे जाकर प्रसाद ग्रहण करनेके लिये इस बनियेसे 
प्रार्थना की । बनियेने बड़े आदरसे प्रसाद ग्रहण किया । अहा | वेष्णवके 
प्रसादकी क्या महिमा है ! भोजन समाप्त होनेपर बनिया एक-दूसरे प्रकारका 
मनुष्य हो गया । उसकी कामत्रत्ति न मालम कहाँ चली गई | लक्ष्मी देवीको 
कुदृष्टिसे देखना तो दूर रहा, उसने उसे माता कहकर सम्बोधित किया और 
कहने लगा--“में केसा महापातक करनेके लिये उद्यत हुआ था ! निषाद जिस 
प्रकार दमयन्तीको छुनेकी इच्छा करके भस्म हो गया था, मेरे कपालमें भी 
वैसा हो था । में केवळ तुम्हारी ही कुपासे बच गया हूँ। माता मेरे अपराध 
क्षमा करो, और यह नर-पशु जिस प्रकार शुद्ध होकर मनुष्य हो जाय, वेसा 
उपाय करो । अपने अभी६-देवका दशन कराकर मुझे कृतार्थ करो ।” सती, 
बनियेकी इस बातसे विस्मित और प्रसन्न हुई । उसके हृदयके समस्त सन्ताप दूर 
हो गये । अपने सतील्रकी रक्षाके कारण उसे बड़ा आनन्द हुआ । यतिराजके 
समीप जाकर उसने सब हाल कहा, जिससे वह दरिद्र ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ । 


१०६ सप्तदरा अध्याय 


वे दोनों वणिकूको साथ लेकर गुरुके समौप आये और उनको प्रणाम करके बहुत 
प्रसन्न हुए । 

शिष्यगण इस अदभुत व्यापारको देख और सुनकर चकित हो गये और 
यतिराजकी असीम शक्तिका परिचय पाकर वे उनके चरणेमिं और भी भक्तिमान्‌ | 
हुए । श्रीरामाचुजने अपने पवित्र कर द्वारा दम्पती और वणिकूको स्पर्श करके 
उनके समस्त दु खोका भाश किया । वणिकूने आनन्द तथा आग्रहसे उनके 
शिष्य होनेकी प्रार्थवा की । यतिराजने उसे शिष्य करके कृतार्थ किया । यति- 
राजने वणिक्से प्राप्त अर्थ उस दरिद्र ब्राह्मणको देकर उसे सुखी करना चाहा । 
इसपर व्राह्मणने कहा--“प्रभो ! आपके आशीर्वादसे हम लोगोंको किसी प्रकार 
का कष्ट नहीं है । भिक्षामें जो-कुछ मिल जाता है, उससे हमारा निर्वाह हो 
जाता है । धनसे बड़े-बड़े अनर्थ होते हैं । इससे इन्द्रिय-लोळपता बढ़ती है और 
भंगतानके चरणोंसे चित्त दूर हो जाता है। इस प्रकारके अर्थ ग्रहण करनेकी 
आज्ञा प्रभु दासक्रो न दें ।? यह सुनकर यतिराज बहुत प्रसन्न हुए और निर्मळ 
स्वभाव परम भक्तिमान्‌ ब्राह्मणको प्रेमरष्टिसे देखकर बोले--“आज में तुम्हारे 
समान निस्प्र और पवित्र ब्राह्मणको देखकर प्रसन्न हुआ । तुम्हारी भक्ति और 
निस्एृहता सभी अनुकरणीय हैं । 

जिस समय इस प्रकार वहाँ सभी स्वर्गीय आचन्दका उपभोग करते थे, उस 
समय यतिराजका वह शिष्य यज्ञेश वहाँ आकर उपस्थित हुआ । वह अपने घरपर 
गुएके आनेकी प्रतीक्षा कर रहा था । जब उसने सुना कि उन्होंने कार्पासाराम- 
वरदकी सेवा ग्रहण की, तब उसे बड़ा कष्ट हुआ। वह सोचने लगा--मैंने 
कौन-सा ऐसा अपराध किया है, जिससे गुह्देवने मेरी सेवा ग्रहण नहीं की। 
निश्‍चय दी कोई-न-कोई अपराध अवश्य हुआ होगा । नहीं तो लोक-कव्याण 
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करना ही जिनके जोवनका उद्देश्य है, वे मुकको क्यों व्यागते ? इस प्रकार 
सोचते-विचारते वह यतिशजक्रे सम्मुख जाकर साष्टाङ्ग प्रणाम करके रोदन करने 
लगा। यतिराजने उसे सादर उठाकर कहा--“बेटा | तुम्हारे यहाँ मेने आतिथ्य 
ग्रहण नहों किया, इम कारण क्या तुम दु खी हुए हो ? इसका कारण वेष्णवा- 
पराथ है । वेष्णव-सेवाके समान दूसरा धर्म नहीं है । तुमने उस धर्मका 
अनादर करके बड़ा अपराध किया है । तुमने थके हुए मेरे शिष्यांका सन्मान 
नहीं किया । इसी कारण में तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण नहीं कर सका । आज इस 
दरिद्र ब्राह्ममने हम लोगोंको केसा अझतमय भोजन कराया है, वेसा कया तुम्हारे 
समान धनान्ध मनुष्यके यहाँ मिल सकता था १” यह सुनकर यज्ञेश अत्यन्त 
दु खी हुआ और बोला--“अभो | घवान्धताके कारण सुभसे यह अपराध नहीं 
हुआ है ; किन्तु आपके आनेका आनन्द ही इसका कारण है। में बढ़ा ही 
अभागा हूँ, जो आप लोगोंकी सेवा न कर सका।” अन्तर्मे यतिराजने 
श्रीशेल पर्वतसे लौरनेके समय उसके आतिथ्य अहण करनेकी प्रतिज्ञाकर तथा 
अनेक प्रकारसे सममाकर उसे विदा किया । 
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श्रीशेल-दशेन ओर गोविन्द-समागम 
सरे दिन प्रातःकाल अष्सह्न गाँवको छोड़कर श्रीरासानुज शिष्योंके साथ 
५ काश्रीपुरको ओर चले। मध्याहके समथ वहाँ पहुँचे और श्रीवरद्राजका 
दशेनकर उन्होंने अपनेको कृतार्थ किया । दूसरे दिन महात्मा श्रौकाथीपूर्णका 
दशन करके वे बढ़े आनन्दित हुए । वहाँ तीन रात्रि निवास करके वे कपिल 
ीर्थके लिये प्रस्थित हुए । वहाँ स्नानादि करके उसी दिन वे श्रीरोळ पर्वतके 
समीप उपस्थित हुए । श्रीशेलके दर्शनसे वे परम आनन्दित हुए। बहुत 
देर तक वे उस भूवेकुण्ठकी ओर देखते रहे । उनके नेत्रॉसे आनन्दाश्रु प्रवा- 
हित होने लगे । उन्होने सोचा, यह वही पवित्र स्थान है, जहाँ खय 
श्रीनारायण लक्ष्मीके साथ विराजते हैं। इसी कारण तो इसकी यह दिव्य 
शोभा है, मानो प्रथिवीके समस्त पुण्यपुन्न इस पर्वतके आकारमें अवस्थित हैं । 
इसी पुण्यराशिके ऊपर लक्ष्मीके साथ श्रीनारायण निवास करते हैं। में इस 
अपवित्र दारीरको लेकर इस पर्वेतपर चढ़कर कभी इसे अपवित्र नहीं बनाऊँगा । 
यहींसे प्रतिदिन दर्शन करके अपने शरीर और मनको पवित्र करूंगा। यह 
निश्चित करके उन्होंने वहीं अपना वासस्थान निर्दिष्ट किया । वहाँके विठ्ठलदेव 
नामक एक राजा श्रौरामानुजके आभेका सवाद सुनकर अपने मन्त्री आदिके 
साथ वहाँ आये, और शिष्य होनेके लिये निवेदन किया। दयाळ स्वभाव 
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यतिराजने सस्कार द्वारा उसे शुद्ध करके शिष्य बनाया । राजा विट्टलढेवने 
गुरु-दक्षिणाके ख्पर्मे इळमण्डप नामक प्रदेश उनको भेट किया। यतिराजने 
उक्त प्रदेश दरिद्र ब्राह्मणोंकों दानमें दे डाला । 

इधर श्रीशेलके निवासी साधु और तपस्वीगण यतिराजके आनेका सवाद 
सुनकर उनके दर्शनके लिए विशेष उत्कण्ठित हुए । जब उन लोगोंने सुता कि 
यतिराजने चरण-स्पशके भयसे इस पर्वेतपर न चढ़नेका सकल्प किया है, तब वे 
सभी मिलकर उनके समीप गये और अति विनीत भावे प्रार्थना करने लगे-- 
“महात्मन्‌, आपके समान महात्मा यदि चरण-स्पशेके भयसे इस पवेतपर न 
चर्ढेगे, तो साधारण मनुष्य भी उसी प्रकार आचरण करेंगे। वे लोग कहेंगे 
कि जब महात्मा श्रीरामाचुजाचार्य इस पर्वेतपर न चढ़े, तब हम लोगोंको क्या 
सामर्थ्यं है ? हम लोग तो स्वभावसे हो मलिन हैं । इस प्रकार सम्भव है, 
भगवानकी पूजा करनेके लिये पुजारी तक भौ वहाँ न जायेंगे, अतः शीघ्र ही 
आपको ऊपर चलनेके लिये उद्यत होना चाहिये। आपके समान महात्माओंका 
हृदय ही श्रीभगवानका यथार्थ मन्द्र है । वहाँ भक्ति-हपी परम अमृतके द्वारा 
उनकी निरन्तर पूजा होती हे । भक्ति ही भगवानको अत्यन्त प्रिय पदार्थ है । 
जिनके हृदयमें वह भक्ति है, वहाँ नारायण नित्य विसजमान रहते हैं। इसी 
कारण युधिष्ठिरने विदुरको कहा था :--- 

भवद्विचा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयम्प्रभो । 
ती्थीकुवैन्ति तीर्थानि स्तान्त स्थेनगदास्रता ॥ 

आपके समान महापुरुष भी तीथौमें,जाते हैं, इसी कारण तीर्थ तीथे कहे जाते 
हैं ।” उन महात्माओँके विनीत वचनको आज्ञाके समान सममकर श्रीरामानुज 
शिष्योंके साथ श्रीशल पर्वेतपर चढ़नेके लिये उद्यत हुए । 
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पर्वतकी बहुत ऊँची चढ़ाई होनेके कारण उनका शरीर भूख-प्यामसे थक 
गया। उसी समय ऊपरसे भगवानका प्रसाद और श्रीपादतीर्थ लेकर ज्ञान और 
वयोद्रद्ध श्रीशैलपूर् उनके समीप पहुँचे और प्रसाद तथा तीथ उनको देकर उसे 
ग्रहण करनेके लिये उनसे अनुरोध किया । ऋषिजुल्य मदात्माको अपने लिये 
प्रसाद लाते देख यतिराजने कहा--“महात्मनू | आपने ऐसा क्यो किया? 
इस अधम दासके लिये आपके समान ज्ञानवयोंउद्ध गुरुतुल्य महात्माका कष्ट 
उठाना बड़ा ही अनुचित हुआ । किसी एक लड़केके दाथ भी तो यह आ 
सकता था ।” यह सुन श्रीशेळपूर्णने कहा--“यतिराज ! में भी यही सोचकर 
एक बाळक ढूँ ढ़ रहा था , परन्तु सुक सा होनमति बालक दूसरा मिळता ही 
नहीं ।” श्रीशेलपूर्णके इस प्रकार दीनतायुक्त वचन सुनकर श्रीरामानुज चकित 
हो गये । 

उन्होंने शिष्योंके साथ भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके थोड़ी देर तक वहीं 
विश्राम किया और तदनन्तर पहाइपर चढ़कर वे श्रीपति वेङ्कटनाथके मन्द्रे 
समीप पहुँचे । इनके शिष्य अनन्तावायेने उन्हें प्रगाम किया । अपने शिष्यको 
देखकर यतिराज बढ़े प्रसन्न हुए और वे उसे बार बार आशीर्वाद देने ळे । 
तदनन्तर उन्होंने मन्दिरकी प्रदक्षिणा की। जब वे श्रीवेङ्कटनाथके सामने 
उपस्थित हुए, तब उनके नेत्रोंसे आनन्दाश्रुको धारा प्रवाहित होने लगी । 
उनका बाहरो ज्ञान जाता रदा । बहुत समय तक इसी अवस्थामें रहकर पुनः 
उन्होंने वाह्य ज्ञान प्राप्त किया । पुजारियोंने बड़ी भक्तिसे उनको श्रीपादतीये 
और प्रसाद दिया । शिष्योंके साथ उसे ग्ररण करके वे पाम आनन्दित हुए । 
भगवानुके दर्शनके पश्चात्‌ श्रीयतिराजने रिप्यो-सदित स्तोर्थमय सरोमरमे स्लान 
किया । वहाँ तीन रात्रि वास करके वे तसे नोचे उतरे । 
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इसी समय श्रीदोलपूर्णका परम अनुगत शिष्य यतिराजका मौसेरा भाई 
गोविन्द उनके समोप आया । अपने उपकारक और बालमित्रको देखकर वे 
बढ़े प्रसन्न हुए । पहले लिखा गया है कि श्रीगोविन्दने श्रीशेलपूर्णसे वेष्णव 
धर्मकी दीक्षा ली । तब्से गोविन्द श्रीशेलपूर्णके ही समीप रहता था। गुरु- 
सेवामे उसका इतना अनुराग था कि उसके अतिरिक्त उसे और कुछ अच्छा ही 
नहीं लगता था । उसका स्वभाव पाँच वके बच्चेके समान था । 
श्रीशोल पर्वतसें उतरकर श्रीरामाबुज श्रोशेलपूर्णके अनुरोध करनेपर एक वर्ष 
तक उनके यहाँ रहे । महात्मा श्रीशेलपू्ण प्रतिदिन उन्हें रामायण पढाते थे । 
उनकी सुळलित और गम्भीर व्याख्याको सुनकर यतिराजकी जिज्ञासा और भी 
बळत्रती हुईं । उन्होंने एक वर्ष तक वहाँ रहकर समग्र रामायणका अभ्यास 
किया । वहाँ रहनेके समय वे गोविन्दका आचार-व्यवहार देखकर चकित हुए 
थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका बालमित्र गुरुके लिये दाय्या बिछाकर 
उसपर स्त्रय सो गया है । गोविन्दके इस आचरणसे दुखित और विस्मित 
होकर यतिराजने सब बाते यथावत्‌ श्रोरोलपूर्णसे निवेदन कीं। श्रीशेलपूर्णने 
गोविन्द्को बुलाकर पूछा--“तुम हमारी शय्यापर सोये थे ? तुम जानते हो कि 
गुरुकी शय्यापर सोनेसे क्या होता है?” गोविन्दने उत्तर दिया--“गुरुकी शय्या 
पर सोनेत्रालोको अनन्तकाल तक नरकवासका असह्य कष्ट भोगना पड़ता है!” 
श्रीसोलपूर्णने कहा--“यह जानकर भो तुम ऐसा क्यों करते हो १” गोविन्दने 
उत्तर दिया--“में वरकवासकी इच्छा करके ही आपको शब्यापर सोता हूँ । 
शय्या कोमळ हुई है या नहीं ! उसपर सोनेसे आपको सुखसे निद्रा आवेगी या 
नहीं १ इसीको परीक्षा करनेके लिए नरकवासको स्वीकार करके में प्रतिदिन आप 
को शाय्यापर सोता हूँ । मेरे नरकवाससे यदि आपको कुछ सुख प्राप्त हो, तो में 
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उस नरकवासको स्वर्गसे भी अधिक उत्तम सममता हूँ ।” यह सुनकर तथा 
गोविन्दकी गुरुभक्ति देखकर वे सन्तुष्ट हो गये । 

एक समय श्रीरामानुजने दूर ही से देखा कि गोविन्द एक साँपके सुँहमे 
अँगुली देकर उसे खींच रद्दा है। वह साँप दु खके मारे व्याकुल हो रहा है। 
जब ज्ञान करके गोविन्द यतिराजके समीप आया, तब उन्होंने कहा--“भाई | 
तुम यह कया करते थे १ एक विषेले साँपके मुँहमें अँगुली देना क्या उन्मत्तोंका 
काम नहीं है ? बढ़े भाग्य ही से तुम्हारे रक्तमें विष नहीं पेठा । बालकोके 
समान इस प्रकारके काम करनेसे तुमने भी अपनेको विपदर्मे फॅसाया था, और 
वह निरपराध जीव भौ इस समय तक दुःख पा रहा है। तुम्हारे समान सदा- 
शय पुरुषको किसी जीवको दु.ख देना उचित नहीं है ।” यह सुनकर गोविन्दने 
कहा---“किसी कटीली वस्तुके खानेसे साँपके गलेमें एक काँटा चुभ गया था, 
और वह उसी दु खसे व्याकुल था । इसी कारण मेंने उसके मुखमें अंगुली 
डालकर काँटे निकाल दिये हैं। अब उसे पहलेका-सा दु ख नहीं है । केवल 
श्रान्तिके कारण वह नि्जीव-सा पड़ा है । थोड़ी देरमें वह अच्छा हो जायगा । 
इसके लिये चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है ।” यतिराज गोविन्दकी बाते 
सुन और उसकी जीव-द्वितेषिता जान बहुत आनन्दित हुए । इस घटनाके पश्चात्‌ 
गोविन्दपर उनका स्नेह अधिक बढ़ गया । 

वर्षके अन्तमें रामायणका पाठ समाप्त होनेपर यतिराजने यथोचित गुरु 
दक्षिणा देकर वहाँसे चलनेकी अपनी इच्छा प्रगट की। तब श्रीशेलपूरणने 
कह्ा--“वत्स श्रीरामानुज ! तुम्हें यदि किसी प्रकारकी इच्छा हो तो कहो, 
यदि उसे पूर्ण करनेकी मुझमें शक्ति होगी, तो उसे में अवश्य पूर्ण करूंगा ।” 
यतिराजने कहा---“महानुभाव | आप अपने देवतुल्य शिष्य गोविन्दको मुझे दे । 
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यही में चाहता हूँ ।” यह सुनकर श्रीशलपूर्णने उसी समय अपने प्रिय शिष्य 
यतिराजको समर्पित कर दिया । गोविन्दको प्राप्त करके उनके आतन्दकी सीमा 
न रही । वे बहुत शीघ्र वहाँसे घटिकाचलकी ओर प्रस्थित हुए । वहाँ उन्होंने 
टसिहंदेवका दर्शन किया । वहाँसे ग्रघसर जाकर और वहाँ देवपूजन, स्नानादि 
करके वे काश्चीपुरमे लौट आये । श्रीवरदराज स्वामीके दर्श करनेके पश्चात्‌ 


Re RR क्त 
षिता कहकर कहा--“महात्मन्‌ ! आप ऐसा आशीर्वाद दें, जिससे गोविन्द्की 
गुरुभक्ति और जीव-दितेषिता और भी बढ़े ।” श्रीकाश्चीपूर्णने हसकर कहा-- 
“आपकी इच्छा सर्वदा सफल होगी । आप जिसका मगल चाहेंगे, उसका 
सर्वदा ममल ही होगा ।” 

गोविन्द्के मुखपर सलिनता देखकर श्रीकाीपूर्णने कहा--“यतिराज ! 
गुरु-सेवाके अभावसे गोविन्दका सुख मलित हो गया है । आप इसे श्रीशेल- 
पूणेके समीप भेज दें!” यह सुनकर श्रीरामाचुजने उसी समय गोविन्दको 
श्री ऊपूर्णके समीप जानेकी आज्ञा दी। गोविन्द एक सीधे मार्गसे शीघ्र ही 
गुरुके समीप गया । उसके आनेका सवाद सुनकर श्रीशेवपूर्णने उसकी ओर 
एक बार देखा तक भौ नहीं । मध्याह हो गया, सब लोगॉने भोजन भी कर 
लिया , परन्तु गोविन्दको भोजनके लिए किसीने नहीं कहा । तीसरा पहर भी 
बीत चला, और गोविन्द बिता भोजन किये बाहर बेठा है। यह देखकर 
श्रीशेलपू्णकी स्रीने कहा -“गोविन्दके साथ आप बोलें चाहे न बोलें, परन्तु 
बच्चेको भोजन करनेकी तो आज्ञा दे दें ।” श्रीशेलपूर्णने कहा--“जो घोड़ा 
बिक गया है, उसको दाना-घास देनेके लिये में बाध्य नहीं हूँ । नये स्वामीके 


द्वारा ही अब इसका पालन होना उचित है ।” यह सुनकर बिना कुछ खाये ही 
< 
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गोविन्द वहाँसे लौट आया और काश्वीपुरमें आकर श्रीरामानुजका पेर पकड़कर 
कहने लगा--“यतिराज ! आप मुझे अबसे भाई कहकर सम्बोधित न करें । 
पूर्ण स्वामीसे मैंने सुना है कि आप ही मेरे वर्तमान स्वामी हैं। मुझे आज्ञा 
दीजिये, क्या करना होगा ।” भोजन न करने तथा मार्गकी थकावटसे गोविन्द 
को अत्यन्त शिथिल देखकर यतिराजने उसे भोजन करनेकी आज्ञा दी । तबसे 
गोविन्द जिस भक्तिसे श्रीशेलपूर्णको सेवा करता था, उसी प्रकार गाढ भक्तिसे 
गुरुकी सेवामें दीक्षित हुआ । 

काश्चीपुरमे तीन रात्रि वास करके यतिराज सशिष्य असह गाँवमें उप- 
स्थित हुए । वहाँ यज्ञेशकी सेवा ग्रहण करके वे एक रात्रि ठहरे । तदनन्तर 
गोविन्द और अन्यान्य शिष्योंके साथ श्रीरामानुज श्रीरगमको लौट गये । 
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पने मामा श्रीशेलपूर्णके आचारसे गोविन्दको कुछ भी कष्ट न हुआ, 
किन्तु उसने सममा कि श्रौरामानुजके चरणोमि सर्वतोभावसे समर्पण 


करना ही उतके ऐसे आचरणका उद्देश्य था। तबसे वह यतिराजकी काय, मन 
और वचनसे सेवा करने लगा । एक-दो दिन हो में उसने अपने नवीन प्रभुकी 
समस्त आवश्यकताओंकों समझ लिया । इसी भावज्ञताके कारण किसी कामके 
लिए कहनेके पहले ही वह उस कामको सम्पन्न कर दिया करता था। यहद 
देखकर यतिराजके अन्य शिष्योंको चकित होना पड़ता था। एक बार अन्य 
शिष्य गोविन्द्की सेवा-निपुणताकी प्रशंसा करने लगे। उसे सुन गोविन्दने 
कहा --“हाँ, हमारे गुण प्रशसाके योग्य हैं ही /” इससे प्ररासा करनेवालॉने 
उसे अहकारी समम श्रौरामानुजसे जाकर कहा । उन्होंने गोविन्दको बुलाकर 
कहा--“बत्स | तुम्हारे गुणोंकी जिस समय ये प्रशसा करें, उस समय तुम्हें 
वया अहकार जनाना चाहिए १” गोविन्दने कद्दा--“महात्मर्‌ | चौरासी 
लाख योनियोँमें भ्रमण करके इस मोहान्ध जौवनने मानव-शरीर धारण किया है 
और उसमें भौ अनेक जन्मोंके अनन्तर यह वतमान जन्म धारण करके भी 
मोहान्धताके कारण विपथाश्रय करके यह अध'पतित हुआ ही चाहता था। 
आपकी दया ही इसके उद्धारका कारण है । सुममें जो-कुछ सद्भाव है, वह 
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आप ही का है । में स्वभावसे ही जड़बुद्धि और हीनप्रकृतिका हूं । अत मेरे 
सद्गुणोको प्रशसासे आपकी ही प्रशसा हुई । इसी कारण मैंने वेसा कहा।” 
यह सुनकर सभी चकित हो गये । 

फिर एक दिन प्रात कृत्य बिना किये ही गोविन्द प्रात कोळसे एक वेऱ्याके 
द्वारपर बेठा था। यह देखकर उसके अन्यान्य साथियोने यतिराजसे जाकर 
उसका आचरण कहा । उन्होंने गोविन्दको पास बुलाकर पूछा--“प्रात कृत्य 
बिना किये ही तुम वेश्याके द्वारपर क्यों बठे थे १” गोविन्दने कहा--“वह 
त्री अत्यन्त मधुर स्वरसे आपके गुण गान करती थी । में पारायणकी इच्छासे 
वहीं बेठ समाप्ति-पर्यन्त सुनता रद्दा। इसो कारण अभी तक प्रात कृत्य नहीं 
कर पाया ।” यह सुन सभी उसकी सरलता और स्वाभाविक भक्तिपर मुग्ध 
हो गये । 

श्रीदोलपूर्णफी भगिनी और गोविन्दकी माता इसी बीच एक दिन श्रीरामा- 
नुजके समीप जाकर कहने लगी “वत्स, गोविन्दकी क्ली ऋतुमती हुईं है।. 
अत उसे अपनी ख्रीकी वर्मरक्षा करनेकी आज्ञा दो, क्योंकि हमारे कहनेसे वह 
नहीं जायगा । पहले मेंने उससे कहा था, तो उसने कद्दा--“यतिराजकी सेवासे 
एकान्तमे बेठनेका जब मुझे अवसर मिले, तब हमारी ख्रीको लाओ |! परन्तु 
बेटा, आज तक मेंने उसके अवकाशका समय नहीं देखा । वह किसी-न-किसी 
कार्यमे सर्वदा व्यस्त ही रहता है ।” यह सुनकर श्रीरामानुजने गोविन्दको अपने 
पास बुलाकर कहा--“वत्स, तुम तमोगुण छोड़कर अपनी स्त्रीके साथ शयमन 
करो ।” गोविन्दने गुरुको आज्ञा स्वीकार की । उसी रात्रिको वह अपनी स्त्रीके 
साथ जाकर सोया और भगवत्सम्बन्धी वार्तालाप द्वारा वह रात्रि बिताई । 
रातकी बाते सुनकर गोविन्दकी माता युमिमतीने वे सब बाते श्रीरामाबुजसे 
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जाकर कहीं । यतिराजने गोविन्दको एकान्तमे बुलाकर कहा -- “मैने तुम्हें 
पल्लीकी धमरक्षाके लिये उसके साथ शयन करनेकी आज्ञा दी थी , परन्तु तुमने 
उस आज्ञाका पालन नहीं किया । इसका कारण क्या है 2” गोविन्दने कहा-- 
“महात्मन ! तमोगुण परित्यागकर भार्याके साथ शयन करनेकी आपने आज्ञा 
दी थी, मेंने उसीके अनुसार बर्ताव किया है । तमोगुणका परित्याग करते ही 
हृदयस्थ अन्तर्यामी पुरुषका प्रकाश होता है । उस प्रकाशके सामने काम आदि 
का ठहरना असम्भव हे ।” 

यह सुनकर श्रीरामाचुज थोड़ी देर तक तो चुप रहे, तदनन्तर बोले 
“गोविन्द | यदि तुम्हारा मन इस प्रकारका है, तो शीघ्र ही सन्यास ग्रहण करना 
'ही तुम्हारा कत्तव्य है । आश्रमे रहकर आश्रमोचित धमाका पालन भी करना 
चाहिये, यही शाख्की आज्ञा है । अतएव यदि तुम इन्द्रियाँको अपने वशर्मे कर 
सके हो, तो तुम्हारे लिये सन्यास ग्रहण करना ही सर्वोत्तम है ।” गोविन्द 
इससे बढ़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि में तैयार हूँ । यतिराजने शीघ्र ही 
गोविन्द्की माताकी अनुमति लेकर उसे दण्ड-कमण्डळ देकर परमहस पद प्रदान 
किया । नवीन सन्यासीकी दिव्यकान्ति) ज्ञानससुद्धासित मुखमण्डल, प्रेमाश्रुसे 
भरे हुए कमलदलके समान उमगे नेत्र शौर छु भक्तिमय शरीरको देखकर 
यतिराजने उसका “मन्नाथ' नामकरण किया । इस नामसे पहले श्रीरामानुज ही 
अपने झिष्यों द्वारा सम्बोधित होते थे | उन्होंने अनन्त ग्रीतिवश होकर अपना 
नाम गोविन्दको दिया , परन्तु अहकारश्चल्य, सत्वमूति, प्रभात-सूयके समान 
कान्तिशील, प्रफुछ कमलके समान मनोहर, सनकादिके समान बालक-स्वभाव 
प्रेमिक सन्यासी गोविन्द शुद्ध दास्य भक्तिका आदर्श था। वह किस प्रकार दास्य 
भाव छोड़कर सोहभावको ग्रहण करेगा । उसने किसी भी प्रकार अपने प्रभुके 
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नामसे अभिहित होना स्वीकार नहीं किया । 'मन्नाथ' इस पदको तामिळ भाषा 
में भाषान्तरित करनेपर होता है “एम पेरुमान्तर'। ऐसा पद निष्पन्न पूवाश 
और शेषाशको एकत्र करके एम्बार पद बनाया और वही गोविन्दका नाम हुआ । 

श्रीरगमके मठमें श्रोरामानुजके कडे हज़ार शिष्य थे, जिनमें ७४ प्रधान 
शिष्य थे। ये सब बड़े विद्वान्‌, त्यागी और परम भक्तिमान्‌ थे। समग्र वेद 
और द्राविड़ प्रबन्धमाळा इनको कण्ठस्थ थे । ये सिंहासनाविपति अथवा पौठा- 
घिपति कहे जाते हैं । पहले दाशरथि, कूरेश, सुन्दरबाहु, शोदेनाम्बि, सौम्य 
नारायण, यज्ञमूति, गोविन्द आदि इनके प्रधान-प्रधान शिष्योंका नामोल्लेख 
किया जा चुका है। इन्हाँ शिष्योंके साथ श्रीरामानुज भक्ति-तत्व-व्याख्या, 
शात्रालाप द्वारा बढ़े आनन्दसे समय व्यतीत करने लगे । 
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श्रीमाष्यकी रचना 


छ्ः दिन अपने शिष्योंके निकट श्रीयासुताचायेके गुण वर्णन करते समय 
यतिराजको अपनी पूरव प्रतिज्ञा स्मरण हो आई । पाठकॉको स्मरण होगा, 


जिस समय कावेरीके तीरपर चिताके समीप उस महात्माका शव रखा गया था, 
उस समय वहाँ जाकर श्रीरामाचुजने देखा कि उनके दाहिने हाथकी तीन अंगु- 
लियाँ मुड़ी हुई हैँ । इसका कारण समझकर उनकी तीन प्रतिज्ञाओंके करनेपर 
वे मुढ़ी हुई तीनों अँगुलियाँ सीधी हो गई थीं। आचार्यने अपनी उन प्रतिज्ञा- 
ऑको स्मरण करके शिष्योंसे कहा--“में श्रीभाष्यकी रचना करेगा, क्योंकि 
यासुनसुनिसे में प्रतिज्ञा कर चुका हूँ , परन्तु आज तक उसमे कुछ भी काम 
नहीं हुआ । उक्त ग्रन्थको लिखनेके लिये 'वोधायनवृत्तिकी सहायता अपेक्षित 
होगी । महर्षि वोधायन-निर्मित वृत्तिका मिळवा इस देशमें कठिन है। मेंने 
बहुत ढु ढवाया ; परन्तु उसका पता न मिला । सुनता हूँ कि काइमीरमें वह 
ग्रन्थ बड़े यत्नसे रखा गया है । कूरेशके साथ में आज ही वहाँके लिये यात्रा 
करूँगा । हे भगवद्भक्तो | आप लोग श्रीभयवानसे ऐसी प्रार्थना करें, जिससे में 
सफल-मनोरथ होकर सकुशळ लोट आऊ ।” 

इस प्रकार शिष्यॉसे विदा होकर श्रीरामाचुज कूरेशके साथ तीन महोनेके 
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पश्चात्‌ शारदापीठमें पहुँचे । वहाँके पण्डितोके साथ उभका साक्षात्कार तथा 
अनेक शास्रालाप हुआ । यतिराजकी विद्वत्ता, वाग्मिता आदि देखकर वहाँके 
पण्डित बड़े विस्मित हुए और दुलंभ अतिथि सममकर उनका सत्कार करने 
लगे । श्रीरामानुजके 'वो वायनवृत्ति'की बात छेड़नेपर अद्वेतवादी पण्डितोने सोचा 
कि इनको इस पुस्तकका देना किसी प्रकार उचित नहीं है, क्योंकि इनका 
सिद्धान्त महर्षि वोधायनका अनुमोदित है । यदि ये महानुभाव उस पुस्तकको 
देखेगे, तो अपने मतको दृढ़ करके अद्वेत मतके प्रबळ प्रतिपक्षी हो जायेंगे । यह 
निश्चित करके उन लोगोंने कहा--“महात्मन्‌ | वह पुस्तक हम लोगॉके पास 
थी अवश्य , परन्तु अभाग्यवश कीड़ौने उसे नष्ट कर दिया ।” यह सुनकर 
यतिराजको बड़ा कष्ट हुआ । वे सोचने लगे---“हमारा समस्त परिश्रम व्यर्थ 
हुआ ।” इसी प्रकार सोचते-सोचते दु खित हृदय हो वे सो गये । उस समय 
भगवती सरस्वती उस पुस्तकको लेकर स्वय आई और उसे यतिराजको देकर 
बोळीं--“वत्स | तुम इस पुस्तकको लेकर शीघ्र ही यहाँसे अपने देशमे चले 
जाओ, क्योंकि यहाँके पण्डितको यह मालम हो जानेपर तुम्हारा यहाँसे जाना 
कठिन हो जायगा ।” यह कहकर सरस्वती वहाँसे अन्तर्धान हुईं । श्रीरामाचुज 
ने भगवती शारदाका दशन, अनुग्रह और आज्ञा ग्रासकर अपनेको कृतकृत्य 
सममा और शीघ्र ही पण्डितमण्डलीसे बिदा होकर वे दक्षिण-देशकी ओर 
चल दिये । 

इसके कतिपय दिनों पश्चात्‌ शारदापीठके पण्डित पुस्तकालयका सस्कार 
करनेकी इच्छासे समस्त पुस्तके बाहर निकालने लगे । पुस्तकोमे कीड़े तो 
नहीं लगे, इसलिये वे विशेष सावधानीसे पुस्तकं देखने लगे । पुस्तकं देखते- 
देखते 'वोधायनबृत्तिको न देख, वे बड़े चिन्तित हुए और उन छोगोंने निश्चय 
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किया कि दक्षिणके वे दोनों पण्डित उस पुस्तकको चुराकर ले गये हैं। उनमें 
से कतिपय बलवान्‌ मनुष्य उनका पीछा करनेके लिये तेयार हुए और दिन-रात 
बराबर चलकर एक महोनेके पश्चात्‌ वे श्रीरामाचुजके समीप पहुँचे । जब इन 
लोगोंने पूछकर जान लिया कि इनके पास 'वोधायनवृत्तिः नामक पुस्तक है, 
तब उन सूद्रोचित मनुष्याने बलपूर्वक पुस्तक छीन ली और वे चलते बने! 
इससे श्रीरामानुजको बड़ा कष्ट हुआ । गुरुकी ऐसी अवस्था देखकर कूरेशने 
कहा--“आश्रितवत्सल ! आप दु ख क्यों करते हैं ! काइमीरसे चलनेके समय 
से प्रत्येक रात्रिको आपके सो जानेपर में व्रत्तिका पाठ किया करता था। ऐसा 
करनेसे वह समस्त पुस्तक मुझे कण्ठस्थ हो गई है । में यहाँ ही उसे लिखे 
देता हूँ” यह सुनकर श्रीरामानुज बड़े प्रसन्न हुए और आनन्दोन्मत्त होकर 
सेथा उनको आलिगन करके लगे--“बेटा | तुम चिरजीवी होओ । ओज 
हमारे नष्ट रलका उद्धार करके तुमने हमें सदाके लिये ऋणी बना लिया ।' 
पुस्तक लिखी जानेपर वे शीघ्र ही वहसे चलकर श्रीरगम्‌ पहुंचे । यतिराजने 
दिष्योसे मार्गका समाचार कहते हुए कहा-“हे भागवत्तोत्तमो ! तुम छोगोंकी 
भक्तिके बलसे और कूरेशकी असाधारण मेधाशाक्तिके प्रभावसे “वोघायनवृत्ति' 
नामक पुस्तक प्राप्त हो गई । जो ताकिक लोग “अह ब्रह्मास्मि’ इत्यादि 
वाक्योके अर्थज्ञानको ही मुक्तिप्राप्तिका एकमात्र उपाय बतळाते हैं, अथवा ज्ञान 
और कर्मका समुचय माननेवाले महावाक्योंके अर्थज्ञानके साथ यज्ञ, दात, तप, 
कर्म आदिकी आवश्यकता स्वीकार करते हैँ, आज में उन सबका मत खण्डन 
करके ध्यान, उपासना, भक्तिके द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करना वेद-वेदान्तका अभि- 
प्राय है, यह प्रतिपादन करके श्रीभाषाकी रचना करूंगा । इस कार्यको निवि्न 
समाप्त करनेके लिये आप लोग भगवानसे प्रार्थना करें । बेटा कूरेश! तुम 
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हमारे लेखक बनकर काम करो । परन्तु जहाँ तुम्हे भाष्यकी कोई युक्ति 
समीचीन न मालम पड़े, वहाँ लिखना बन्द कर देता। इस प्रकार युक्तिको 
पुनः सोचनेका हमें अवकाश मिल जायगा । यदि वह युक्ति भ्रमात्मक होगी, 
तो उसका सशोधन कर लिया जायगा ।” 

इस प्रकार श्रीभाष्यका लिखा जाना प्रारम्भ हुआ। समस्त भाष्यको 
लिखनेमे कुरेशको एक बार लिखना बन्द करना पड़ा था । एक बार यतिराजने 
भगवच्छेषत्व-रहित ज्ञातृत्व मात्रयुक्त विर्णेय करते हुए जोवका स्वरूप कहा । 
यह सुनते ही कुरेशने लिखना बन्द कर दिया । बार-बार लिखनेके लिये 
गुरुके आज्ञा देते रहनेपर भौ कुरेशने उनको आज्ञाका पालन नही किया । 
इससे कुछ ,कुद्ध होकर यतिराजने कहा--“कूरेश | यदि तुमको ऐसा करना 
हो, तो श्रोभाष्य तुम्हीं लिखो ।” परन्तु यह कहनेके बाद ही उनके चित्तमे 
आया--जीव स्वतन्त्र नहीं हो सकता है। वह सवतोभावसे इसवरके अधीन 
है । अतएव इश्वरको अशो वा शेषी और जीवको अश वा शेष कहते हैं। 
इस प्रकार स्थिर करके जीवको भगवच्छेष और ज्ञाता कहनेपर कूरेशने पुनः 
लिखना आरम्भ किया । इस प्रकार श्रीभाष्यकी रचना समाप्त हुई । 

इसके अनन्तर यतिराजने 'ेदान्तदौप', 'ेदान्तसार' “ेदार्थसग्रह' और 
गौताभाष्य'--ये चार ग्रन्थ बनाये । श्रीभाष्य बनाकर उन्होंने श्रीयामुनमुनि 
की दूसरी अभिलाषा पूरी की। द्राविड प्रबन्धमाला'को '्राविड़ वेद'के नामसे 
प्रसिद्धकर ओर उसे वेदोके समान आसनपर बेठाकर यतिराजने उनकी पहलो 
अभिलाषा पूरी को । 
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भाष्य प्रदृति ग्रस्थोंका लिखना समाप्त करके यतिराजने चौहत्तर सिहा- 
सनाधिपतियों तथा अनान्य असख्य रिष्याँ-सहित दिग्विजयके लिये 
यात्रा की। वे पहले चोलमण्डलकी राजधानीमे गये । वहाँसे वे कुम्भकोणम्‌ गये। 
कुम्भकोणमके पण्डितोको शाल्नार्थमें परास्त करके उन्हें अपने मतमें दीक्षित 
करते हुए श्रीरामानुज पाण्ड्य-देशकी राजधानी मदुरा नगरीमें उपस्थित हुए। यह 
नगर द्राविड कवियोंका दुभेद्य क्रिला है । 'द्राविड़ प्रबन्धमाला की व्याख्या करके 
उन्होंने उन पण्डितॉँंको भो अपने सतमें प्रविष्ट किया । यहाँसे शठारिको जन्म- 
भूमि कुरुकापुरीका दर्शन करनेके लिये वे गये । वहाँके देवमन्दिरमे शठारिकी 
मूतिका दशन करके यतिराजने अपनेको कृतकृत्य समझता, और उनकी स्तुति 
करके वे विशेष आनन्दित हुए। वहाँसे कर नगरीके विष्णका दशन करके 
उनके आनन्दको सीमा न रद्दी । कहते हैं, श्रीरामानुजकी अतुलवीय लोक-सग्रह 
और लोक-रक्षण-क्षमताको देखकर विष्णु अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन लीलामय 
भगवानने लोलापरतन्त्र होकर यतिराजका शिष्यत्व ग्रहण किया। गुरुने उनका 
नाम वेष्णवनाम्बि' रखा । इससे विष्णुने अपनेको बड़ा कृतकृत्य समभा । 
वहाँसे वे केरल (मलाबारो देशकी ओर गये और यहाँको राजधानी 
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तिरुअनन्तपुरम्‌ अथवा त्रिवेन्द्रममे जाकर अवन्तशयन पद्मनाभका दशेन करके वे 
भक्ति-गद्गद हो गये । बहाँसे उन्होंने उत्तर ओरको यात्रा की । वे क्रमश 
द्वारावती, मथुरा, वृन्दावन, शालग्राम, साकेत, बदरिकाश्रम, नेमिषारण्य, पुष्कर 
आदिका दर्शन करके काइमीरस्थ शारदापीठमें पहुंचे) कहा गया है कि 
शारदा देवी उनसे 'कप्यास पुण्डरीकाक्षम की व्याख्या सुनकर बहुत प्रसन्न हुई 
तथा उन्होंने यतिराजको “भाष्यकार'को उपाधि दी । 

काइमीरी पण्डितोने श्रीरामाचुजसे खूब शाल्रार्थ किया । अन्तमं वे उनके 
प्रणनाश करनेके लिए अभिचार भी करने लगे , परन्तु उस अभिचारका फल 
उल्टा हुआ । अभिचार करनेवालो ही को अपने प्राण गॅवाने पढ़े । तदनन्तर 
काइमीरके राजा श्रीरामानुजके पेरॉपर गिरकर कृपाभिक्षा माँगने लगे । श्रीरामा- 
नुजने दयासे उनको सुस्थ किया । राजा और पण्डित उनके शिष्य हो गये। 
यहदीपर श्रीरामाबुजने भगवान्‌ हयग्रीवकी सूतिका दर्शनकर अपनेको कृतार्थ 
किया । शारदा देवीसे आज्ञा पाकर यतिराजने काशीके लिए यात्रा की । वहाँ 
कुछ दिनों तक वास करके और वहाँके दार्शनिक पण्डितोंको अपने मतमे दीक्षित 
करके अन्तमं श्रीरामाबुजने दक्षिणकी ओर जावा प्रारम्भ किया । 

कतिपय दिनोके पश्चात्‌ श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र श्रीजगन्नाथपुरीमे जाकर उन्होने 
विश्राम किया और अपने सिद्धान्तका प्रचार करनेके लिये वहाँ एक मठ बन- 
वाया । वहाँके पण्डितोंने परास्त होनेके डरसे उनकी इच्छा रहनेपर भी उनसे 
शात्रार्थ नहीं किया। यह देख श्रौरामाचुज अपने मतका वहाँ प्रचार करनेके 
लिये विशेष उत्कण्ठित हुए । उन्होने श्रीजगन्नाथ देवकी पूजा पच्चरात्र-विधानके 
अनुसार करनेके लिये पुजारियोंसे अनुरोध किया । उन लोगोंने स्मतमतको छोड़ 
कर इस वेदिक मतको ग्रहण करनेकी अनिच्छा प्रकट की। तब श्रीरामानुजने 
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राजासे विचार करानेकी प्रार्थता को । यह सुवकर पूजकगण श्रोजगन्नाथक्री शरण 
गये । उसी रात्रीको श्रीजगन्नाथने श्रीरामानुजको वहाँसे सौ योजन दूर रखवा 
दिया । 

उठनेपर वे सहसा यह न जान सके कि वे किस देशमें चले आये हैं। 
उनका एक शिष्य भी वहाँ नहीं है! इसे देवताकी माया समझकर उन्होंने 
प्रात कृ सम्पादन किया और कूम देवके मन्दिरमें जाकर बड़ी भक्तिसे भगवान्‌ 
की पूजा की । उन्हें माळूम हो गया कि में जगन्नाथकी मायासे पुरुषोत्तमक्षेत्रसे 
सौ योजन दूर कू्मक्षेत्रमें आ गया हुँ । कूर्म भगवानकी आज्ञासे शिष्योके आने 
तक श्रीरामानुजने वहीं रहता निश्चित किया। कईँएक दिनोके पश्चात्‌ वे 
शिष्योंके साथ पुन मिलित हुए और वहांसे उतके साथ सिहाचलको गये । वहाँ 
कुछ दिनों उहरकर अहोवलके मन्दिरमे उपस्थित हुए । वहाँसे वे वेडूटाचल गये । 
उसी समय वहाँ शेव और वेष्णव सम्प्रदायोमें भगवानके विग्रहको लेकर शात्रार्थ 
हो रहा था । श्रीरामानुजने अपनी अलौकिक शक्तिके द्वारा यह दरसा दिया कि 
यह विष्णुविग्रहके अतिरिक्त अन्य विग्रह हो ही नहीं सकता । इससे वेष्णव और 
शेव दोनों सम्प्रदायके लोग सन्तुष्ट हुए । वहाँ कुछ दिनों तक रहकर श्रीरामा- 
नुज अपने समस्त झिष्योंके साथ पुन काचीपुरीमें लौट आये । वहाँ श्रीवरद्‌- 
राज भगवानका दर्शन करके उन्होंने अपनेको कृतार्थ सममा । वहाँसे मदुरान्तक 
का दर्शन करते हुए वे श्रीयामुनमुनीके पितामह नाथमुनीकी जन्मभूमि वीरनारा- 
यणपुरमें गये । उन महामुनिके महत्‌ योगाभ्यास-स्थावको देखकर उन्होंने प्रणाम 
किया । वहाँसे वे औरगम आये, और श्रीरगनाथ स्वामीका दर्शन करके उन्होंने 
अपनेको अत्यन्त भाग्यवान्‌ सममा । 
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उुष्मप नामक श्रीरगनाथके एक सेवकने 'लक्ष्मीकाव्य' नामक एक काव्य 
बनाया था । उसमे उसने कूरेशकी जीवनी जिस प्रकार लिखी है, वही 


यहाँपर दी जाती है। कूरेश वात्स्य गोत्रोत्पन्न एक धनाढ्य ब्राह्मण थे । काश्वोपुरके 
दो कोस पश्चिम कूरआग्रद्दार नामक स्थानर्मे वे रहते थे । वे उस स्थानके स्वामी 
थे, इस कारण उतका नाम कूरनाथ या कूरेश था । आण्डाल नामकी एक योग्य 
स्रीको उन्हॉने ञ्याहा था । वे अपने धनको दौन-द्रदोकी सहायतामें खर्च 
किया करते थे । बाल्यावस्थासे ही श्रोरामानुजमे उनकी भक्ति थी । उनके 
सन्यास ग्रहण करनेके पश्चात्‌ कूरेश अपनी स्रीके साथ उनके शिष्य हुए और 
प्राय सर्वदा उन्होके समीप रहने लगे । उनकी विद्वत्ताकी सीमा नहीं थी । 
उनकी स्मृतिशक्तिका परिचय हम लोगोंने पहले ही पाया हे । वे एक बार 
जो सुनते या पडते, वह उन्हें बहुत दिनों तक स्मरण रहता था । उन्हींकी 
सहायतासे श्रीरामानुज स्वामीने महापण्डित यादवग्रकाशकों शास्त्रार्थमे परास्त 
किया था । 
उनकी बड़ी इबेलीमें आधी रात तक लाओ, दो, खाओ--ये ही शब्द होते 
रहते थे। तदनन्तर उनका लौहमय बड़ा किवाड़ा पुनः प्रात काल खुलनेके 
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लिये बन्द होता था। काच्ीपुर छोड़कर श्रीरामानुजके श्रीरगम्‌ जानेपर 
कूरेक्षकी समस्त ऐखयौसे अरुचि, हो गई थी । 

कहा है--श्रीवरद्राजकी स्त्री जगन्माता लक्ष्मीने एक रात्रिको कूरेशके 
द्वार बन्द होनेकी ध्वनि सुनी । श्रीलक्ष्मीके उक्त ध्वनि द्दोनेका कारण पूछनेपर 
श्रीकाश्वीपूर्णने कूरेशके दरिद्रपालन आदिकी सभी बातें विस्तारपूर्वक वर्णन करके 
कहा---“माता | प्रात कालसे लेकर अभी तक दीन-दरिदो, लॅगड़ॉ और कुबड़ों 
की सेवा होती है। सब काम सम्पन्न करके थोड़ी देर विश्राम करनेके लिये 
सेवकॉने धर्मशालाका द्वार बन्द किया है। उसी द्वारके बन्द करनेके समय 
प्रत्येक रात्रिको इसी प्रकारका शब्द होता है।” यह सुनकर श्रीलक्ष्मीदेवी 
चकित हुईं और उन्होंने कूरेशको देखनेकी इच्छासे कहा--“बेटा | उस 
महात्माको कल प्रात काल हमारे पास लाओ, में उसका दर्शन करूंगी!” 
श्रीकाश्वीपूर्णने प्रात-काल कूरेशके समीप आकर माता श्रीलक्ष्मीकी बातें उनसे 
कहो । कूरेशने कद्दा-“मह्दात्मन्‌ ! 

क्वाह कृतघ्न पापिशे दुर्मना परवचक. । 
क्वासौ लक्ष्मी जगन्माता बद्यरुद्रादि वन्दिता ॥ 

--कहाँ हमारे समान कृत्त, दुष, पापी और पखचक और कहाँ ब्रह्मा, रद 
आदि द्वारा वन्दित जगन्माता श्रीलक्ष्मी | महापातकसे उतन्न, मद्दव्याधिसे 
पीड़ित अधमको देवालयमें प्रवेशका अधिकार ही कहाँ है ? में उससे भी अवरम 
ह. ।॥ विषयविष्ठा मेरे हृदयको कलुषित किये हुए है । मुझे मालूम नहीं, 
में इस जन्ममे श्रीलक्ष्मीके दर्शनका अधिकारो हो सकूगा या नहीं” यह 
कहकर कूरेशने अश्र-विसर्जन करते हुए शरीरसे समस्त आमूष॒णोको निकालकर 
फेक दिया और पीताम्बरके बदले पुराने वस्त्र पहनकर तथा श्रीकाश्वीपूरणसे 
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यह कहकर अपने मकानसे चले--“महाशय, में जगन्माताको आज्ञाका लघन 
नहीं कर सकता। में उनके चरणोंके दर्शन करनेके लिये चलता हूँ । विषय- 
विष्टा-युक्त यह देइ और मन गुश्चरणारविन्द-रूप अगत-सरोवरमे बिना स्नान 
किये शुद्ध नहीं हो सकते । अतएव में स्वान करनेके लिये चलता हैँ । मालूम 
नहीं, में कितने दिरनॉमें इस पापसे मुक्त हो सकूंगा। आपके समान महानु- 
भावोंके आशीर्वादसे सम्भव है, इसी जन्ममें जगन्माताके चरणोंका दर्शन हो 
जायगा ।” 

पतिको जाते देख उनकी स्त्री आण्डाल भौ चली । स्वामीको जळ 
पिलानेके लिये उसने अपने साथ एक सुवर्ण-पात्र ले लिया था। थोड़ी दूर 
जानेपर वे बनमें ठहरे । सघन वनमें आण्डालको कुछ भय मालूम हुआ। 
उसने अपने पतिसे कहा--“प्रभो | यहाँ तो कोई डर नहीं है?” कृरेशने 
उत्तर दिया--“धनिकोको भय होता है । तुम्हारे पास यदि घन न हो, तो 
किसी प्रकारका भय नहीं है। चली आओ ।” यह सुनकर आण्डालने उस 
सुवण-पात्रको दूर फेंक दिया । दूसरे दिन वे श्रीरगम्‌ पहुँचे । कूरेश-दम्पतिके 
आनेका सवाद्‌ सुनकर श्रीरामाचुज परम स्नेहसे उन्हें अपने मठमें ले आये । 
स्नान, भोजन आदिके द्वारा मागेकी थकावटके दूर होनेपर यतिराजने उन 
लोगोंको रहनेके लिये एक दूसरा मकान निश्चित कर दिया । 

कूरेश भिक्षा-वत्ति द्वारा अपना निर्वाह करने लगे । वे सव॑दा ही गुरु-उपदिष्ट 
मन्त्रर्का स्मरण, भगवानके नामका कीर्तन, सत्‌ शास्रॉकी आलोचना और 
गुरु-चरण-दशन आदि अनेक सदुपीयोसे कालक्षेप करते हुए अपनेको कृतार्थ 
समझने लगे । आण्डाल पतिकी सेवामे नियुक्त रहकर तथा पतिका उच्छिष्ट 
प्रसाद ग्रहणकर बड़े आनन्दसे अपने दिन व्यतीत करती थी । वह अपने अतुल 
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ऐेखयेकी बात एक बार ही भूल गई । कूरेशके सुख ही से वह अपनेको सुखी 
सममती थी । एक दिन दोपहर तक अविरत मूसलघार दृष्टि होती रही, अतएव 
कूरेश भिक्षाटवके लिये बाहर नहीं गये । सुतरां कूरेश और उनकी स्त्रीको बिना 
खाये ही वह दिन बिताना पड़ा। परन्तु उन्हें अपने भोजनको बात एक बार भी 
स्मरण न हुईं । पति-सेवा-परायणा आण्डालने अपने पतिको भूखा देखकर मन 
दही मन यह विषय श्रीरगनाथस्वामीको जनाया । इसके थोड़ी देरके बाद एक 
पुजारी अनेक प्रकारके बहुमूल्य प्रसाद वहाँ रखकर चला गया । कूरेश यह देख 
कर विस्मित हुए और उन्होने स्रीसे पूछा--“तुमने मन-ही-मन श्रोरगनाथ- 
स्वामीसे किसी बातकी प्रार्थना की थी?” रोती हुईं आण्डालने सभी बाते कहीं । 
क्रेशने कहा--“जो किया है, उसके लिए तो अब कोई उपाय नहीं है ; परन्तु 
अब स्मरण रहे, ऐसा कभी न होने पावे ।” ऐसा कहकर उन्होने महाप्रसादको 


प्रणाम करके मस्तकपर चढ़ाया और स्त्रीके साथ स्वय भी महाप्रसाद ग्रहण किया । 
तद्न्तर शठारिसूक्तका पाठ करते-करते उन्होने रात्रि व्यतीत को । 


कहा जाता है कि उस प्रसादके ग्रहण करनेके दस मास पश्चात्‌ आण्डालने 
९८३ शाकेमें शुभकृत्‌ नामक वर्षके वेशाख महीनेकी पूर्णिमाको अनुराधा नक्षत्र 
में एक साथ ही दो पुत्र उत्पन्न किये । यह सुनकर श्रीरामानुज बहुत प्रस्न हुए 
और उन्होंने उसी समय नवजात झिष्योंका जातकमं करनेके लिये गोविन्दको 
भेजा । गोविन्दने जातकर्म करके उनको द्रयमन्त्र सुनाकर नवजात देह-मवको 
शुद्ध किया । यतिराजने स्नेहपरवश होकर बच्चोंको राक्षस, भूत, पिशाच आदिसे 
रक्षा कैरनेकी इच्छासे विष्गुके पश्चात्र# सुवर्णके बतवाकर बचोको रखनेके लिये 
दिये । इस प्रकार रक्षा पाकर बाळक शने-शन बढ़ने लगे । भ्यारइवें दिन 


+ पाञ्चजन्य, सुदर्शन, कौमोदकी, नन्दक, शज --ये पाँच अत्न हैं । 
९, 
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उनका नामकरण-सस्कार हुआ । यतिराजने बड़ेका नाम पराशरभट्ट और कनिष्ठ 


का नाम श्रीराम रखा । उसी समय गोविन्दके छोटे भाई बालगोविन्दके पुत्रका 
नामकरण करनेका भी समय उपस्थित हुआ । श्रीरामानुजने उसका पराडकुदापूर्ण 
नाम रखा । इस प्रकार यतिराजने अपनी तीसरी प्रतीज्ञा पूर्ण की । 


पराशर बाल्यावस्था ही से अपनी अलौकिक शक्तिका परिचय देने लगा । 
जब वह चार वर्षका था, तब सर्वेशभट्ट नामक एक दिग्विजयी पण्डित अनेक 
दिष्योके साथ तुरही बजवाकर अपनी कीत्ति प्रकाशित करता हुआ उसी मार्गसें 
बड़ी वूमधामसे जा रहा था। वहीं अन्य बालकोके साथ पराशर भी खेल 
रहा था । उसने तुरही बजानेवालेसे सुना--“जगद्विख्यात सर्वश्भट्ट अपने 
शिष्योके साथ आते हैं । जो कोई उनके साथ शास्रार्थ करना चाहे, अथवा 
उनका शिष्य होनेकी इच्छा करे, वह शीघ्र ही उनके चरणॉमें उपस्थित हो ।” 
यह सुनकर बालक हँसता-हँसता एक अञ्जुलि धूल लेकर सर्वज्ञके सामने गया 
और कहने लगा--“कहिए सर्वज्ञजी महाराज, हमारी अञ्जुलिमे कितनी धूलि 
हे? जब आप सर्वज्ञ हैं, तब आपको सभी जानना चाहिए ।” वह पण्डित सहसा - 
घलिधसरकाय बालकके प्रश्नको सुनकर चकित हो गया और अपने सवज्ञत्वाभि- 
मानको घिक्कारता हुआ उस बालकको गोदीमें उठाकर चुम्बन करके कहने 
लगा--“बेटा | तुम हमारे गुरु हो, तुम्हारे प्रश्नसे हमें ज्ञान हुआ है । 

श्रीरगनाथस्वामीका प्रसाद-भोजन करनेसे इनका जन्म हुआ है, अत परा- 
झार और श्रीरामको उन्होंका पुत्र लोग जानते थे । उपनयनके अनन्तर उपनि- 
षदू पढनेके समय गोविन्द जब उनको भगवानके “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ 
गुणद्रयका उपदेश करते थे, उस समय बालक पराशरने पूछा--“एकमे दो 
बिरुद्ध वर्मे केसे रह सकते हैं ४” गोविन्द इस प्रश्नका शीघ्र उत्तर न दे सकनेके 
कारण चकित हुए थे । 


Ata 0)॥0)0क्‍्् 0॥॥ 5: 
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EEL 
शाप 


धनुर्दास 
[ऽ श्रीरङ्गमे गरुङ्-महोत्सव है । अनेक स्थानोँसे नर-नारियोका समुदाय 
भगवानके दर्शन करनेकी इच्छसे आ रद्दा है । सभी विशाल मन्दिरके 
द्रारपर गरड़पर चढे हुए श्रीरङ्गनाथस्वामीके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भेरी 
और काहरीकी तुमुल ध्वनि शेषशायी नारायणक्री जयघोषणा दिशा-विदिशाओंमें 
कर रही है । सभी उत्कण्ठित होकर मन्दिरके भीतरके बड़े आँगनकी ओर देख 
रहे हैं। इसी समय श्रेणिबद्ध ब्राह्मगोंने परम पवित्र द्राविड़ वेदका उच्च स्वरसे गान 
प्रारम्भ किया । इस भ्वनिके प्रारम्भ होते हौ समस्त कोलाहल दूर हो गया । 
वेदपाठी ब्राह्मण भीतरके आँगवसे धीरे-धीरे मन्द्रके द्वारो ओर बढे। दो 
बाँसोमें मढा हुआ, शख-चक्र और तिलकसे अकित, एक छाल वस्न उनके आगे- 
आगे चलता था। वह मुखसे निकली हुईं जाहवि-ध्वनिके समान परम पवित्र 
वेदध्वनि समस्त नर-नारियोंके सन्ताप हरण करती हुई वेद-मगामें स्नान कराकर 
उन्हें देवतुल्य कर देती थी। उस समय. एथिवी स्वके समान आनन्दमय 
हो गई । 
मन्दिरके द्वारसे आगे बढकर द्राविड वेदपाठीमण राजमार्गपर उपस्थित हुए । 
उनके पीछे बहुत बड़े-बड़े हाथी, जिनके मस्तकपर ऊध्वेपुण्ड सुशोभित ददो रहे थे 
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और जो अनेक प्रकारके साजोंसे सुसजित थे, झमते-झूमते राजमार्गपर आये। 
उनके पीछे लम्बे सौंगवाले, बड़े डील-डौलवाले, मोटे एव सजे हुए बेल रक्षकॉसे 
परिचालित होकर आये । तदनन्तर सजे-सजाये घोड़े, जिनपर नगाड़े बज रहे थे, 
आये। उनके पझ्चात्‌ असख्य हरिनाम-कीर्तत करनेवाले भक्त अनेक प्रकारके 
वाद्य-यन्त्रोकी सहायतासे मधुर स्वरसे गान करते तथा दर्शकोंको मुग्ध करते हुए 
चले । इनके राजपथपर चले जानेपर गरुड़पर चढ़े तथा देवदासियोसे स्तुत 
लक्ष्मीके साथ अर्चकवेष्टित श्रीमन्नारायण गरुड़-वाहनपर निकले । गरुढ़-वाहनको 
अनेक भक्त बड़े उत्साहसे उठा रहे थे। उस समय आनन्दित होकर नर-नारीगण 
एक हौ समय करतल-घतिसे दिशाओंको कम्पित करने लगे । द्वारके सामनेवाले 
सण्डपमे भगवानने थोड़ी देर तक विश्राम किया । उनके पश्चात्‌ श्रेणिबद्ध 
अनिक ब्राह्मण वेदका पाठ करते हुए धीरे-धीरे चलने लगे'। नारायणके मण्डपमे 
बेठनेपर सभी खड़े हुए। चारों ओरसे भक्तगण अनेक प्रकारकी सामग्रीसे 
भगवानकी पूजा करने लगे। कोई-कोई नारियलका फल तोड़-तोड़कर भगवानको 
भेंट करने लगे, कोई केलोंके गुच्छे भगवानको निवेदन करने लगा, कोई-कोई 
कपूरसे भगवानकी आरती करने लगे। इसी प्रकार कुछ काल बीतनेपर 
भगवानने मण्डप त्याग दिया और शख चक तथा तिलकसे अङ्कित लाळ वन्नसे 
लेकर साम-यजुर्वेद-पाठी तकका जनसमूह बड़ी नदीकी धाराके समान चला । 
बिशाल राजपथमें तिल रखनेको भी स्थान नहीं था । सभीकी दृष्टि लक्ष्मी- 
नारायणको ओर थी । 

अपने दल-बलके साथ श्रीरद्गवाथस्वामीके राजमागंसे बाहर द्दोकर धीरे- 
वीरे आगे बढ़नेपर अटारियोंसे पुरनारियाँ कुसुम, कपू र, फल, ताम्बूल 
आदि समन्वित नेवेद्य भगवानको अपण करनेके लिये पुजारियॉको देने लगा । 


श्रीरामानुजाचार्य १३३ 


वे भी भगवानको अपण करके भक्तिमती पुरनारियाको प्रसाद देने लगे 
और भगवत्पादुका-चिन्हित मुकुटको उनके नवे हुए मस्तकसे स्पर कराने 
लगे । उस जनसमूहमे ऐसा कोई नहीं या, जो हाथ जोड़कर भक्ति-युक्त हृदयसे 
भगवानके चरणोको एक टकसे न निरख रहा हो । क्योंकि उस समय ऐसा ही 
भक्ति बढ़ानेवाला एक अलौकिक भाव उत्पन्न हुआ था, जो अभक्तोके हृदयमें 
भी भक्तिका सश्चार करता था । चारों ओर यही भाव दौख पड़ता था , परन्तु 
एक स्थानपर ठीक इसके विपरीत भाव देखा जाता था। रघुवशियोंके समान 
“व्यूढोरस्का वृषस्कन्धः शालप्राशमेहानुज ” परम बलवान्‌ एक युवक अन्य भावमें 
विभोर होकर उसी जनसमूहके साथ चळ रहा है । उसके बाएं हाथमे एक बड़ा 
छत्ता था , परन्तु उससे उसकी धूप नहीं निवारित होती थी। उसीके सामने एक 
परम सुन्दरी विशाल नेत्रा युवती खिली कमलिनीके समान चल रही थी। 
कमलिनीनायक सूर्यकी प्रखर किरणॉसे उसकी रक्षा करनेके लिये ही उस युवक 
ने छत्ता लिया था । उस पुरुषके दाहिने हाथमे एक प्ा था । वह युवक बीच- 
बीचमें पट्टा हिलाकर युवतीका पसीना दूर करता था। उसका मन-प्राण और 
इष्टि उसी स्लीकी ओर लगे थे । वह जगतको एक बार ही भूल गया । ऐसा 
करनेसे ले'ग कया कहेंगे, उसकी उसे बिलकुल चिन्ता नहीं थी । साथ चळने- 
वाले यद्यपि इनको देखकर कानाफूसी करते थे, तथापि उधर इनका ध्यान ही 
न था । कमलका मधु पीनेवाला अमर जिस प्रकार आनन्द-समुद्रमें डूबकर 
जमतको एक बार ही भूल जाता है, उसी प्रकार युवतौकी सुन्द्रतापर छब्ध 
इस युवककी भी दशा थी । अत लजा, घृणा और भय किसको कहते हैं, यद 
उसे मालूम ददी नहीं होता था । 

स्नान करनेके अनन्तर कावेरो-तीरसे आते हुए शिष्योंके साथ और 
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दाशरथिके कन्धेपर बाँया हाय रखकर पतितपावन भगवान श्रीरामानुजाचाये, 
भगवानका दर्शन, पूजन आदि करके अपने मठकी ओर आ रहे थे। 
अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि इस नवीन दृश्यकी ओर गई । उन्होंने एक शिष्यसे 
कहा--“बेटा, तुम इस निलज मनुष्यको हमारे पास लिवा लाओ” शिष्य 
उसके पास आकर जब बार-बार उसे पुक्रारने लगा, तब उसे चैतन्य हुआ । 
निद्रासे उठे हुएके समान कुछ घबराकर उसने त्राह्मगकी ओर देखा और हाथ 
जोड़कर कहा--'महाराय । दासको क्या आज्ञा देते हैं ?” ब्राह्मणने कहा-- 
“पास ही यतिराज खड़े हैं, वे तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करना चाहते हैं। 
थोड़ी देर के लिये उनके पास चलो ।” युवक यतिराजका नाम सुनकर और 
अपनी स्रीसे वद्वाँ जानेके लिये आज्ञा लेकर ब्राह्मणके साथ चला और शीघ्र ही 
यतिराजके समीप पहु च गया । वहाँ जाकर यतिराजको साष्टाङ्ग प्रणाम करके 
वह चुपचाप खड़ा हो गया । यतिराजने उसे देखकर पूछा--“तुम इस युवतीमें 
कौन-सा ऐसा अस्त पाये हुए हो, जिससे घृणा, लज्जा, भय आदि छोड़कर तुम 
महाकामुकके समान व्यवहार करके इस जनसमूहमे अपनी हँसी करा रहे हो ?” 
युवकने उत्तर दिया--“महात्मन्‌। प्रथिवीमें जितनी सुन्दर वस्तु वतमान 
हैँ, उन सबकी अपेक्षा इस सुन्दरीके नेत्र परम सुन्दर हैँ । उन नेत्रॉको देखते 
ही में उन्मत्तके समान हो जाता हूँ। फिर मेरी आँखें मेरे वशमें नहीँ रह 
जातीं ।” यतिराजके नाम-धाम पूछनेपर वह युवक कहने लगा--“निचुल 
नगरमें में रहता हूँ । मेरा नाम धनुर्दास है । में मठविद्यामे निपुण हूँ । 
मेरी स्त्रीका नाम हेमाम्बा है ।” यह सुन यतिराजने कहा--“धनुर्दास | यदि 
में उस स्त्रीके नेत्रोंसे भी अधिक सुन्दर नेत्र तुम्हें दिखाऊ, तो तुम इस 
स्त्रीको प्यार करना छोड़कर उसे प्यार करोगे या नहीं १” युवकने उत्तर 
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दिया-- “महात्मन | यदि मेरी स्त्रीकी आँखोकी अपेक्षा और किसीकी 
आँखें सुन्दर हो सकती हैं, तो निइचय ही में उसे छोड़कर उसीकी सेवा 
करूँगा ।” श्रीरामानुजने कहा--“यदि ऐसा है, तो आज सन्ध्याको हमारे 
पास आना । में तुम्हें ऐसे सुन्दर नेत्र दिखाऊँगा, जिनकी तुलना इस त्रिभु- 
वनमें हो ही नहो सकती ।” बनुर्दास “जो आज्ञा” कहकर अपनी ख्रीके साथ 
जाफर पहलेके समान चलने लगा । 

सन्ध्या हो गई है। श्रीरामानुजाचाय धनुर्दासको साथ लिए श्रीरङ्गनाथ- 
स्वामीके मन्दिरके बड़े-बड़े द्वारोंको एक-एक करके अतिक्रमण कर रहे हैं। 
इस प्रकार पाँच द्वार डॉक जानेपर वे प्रधान मूत्तिक समीप गए। पुजारियोने 
यतिराजको देखकर बढ़े आदरसे अभ्यर्थना की। तदतन्तर कपूर लेकर वे 
भवभयहारी कमलनयत भगवानकी आरती करने लगे । उसी कपूरके प्रकाशमें 
श्रीभगवानके कमलदल-सटश विशाल लोचन भक्तोके हृदयमें परमानन्द बढ़ाने 
लगे । यतिराजका समीपस्थ धनुर्दास उनकी मधुरता और मवोहरता देखकर 
आँख नहीं हटा सका । वह प्रेमाश्रुकी धारा बहता हुआ असीम आनन्दका 
अनुभव करने लगा। हेमाम्बाकी नयन-सुन्दरता सूर्योदयके सामने तारेके 
सौन्दर्यके समान उसके हृदयसे दूर हो गई । इस प्रकार थोड़ी देर तक 
आचन्दसागरमे रहनेके अनन्तर धनुर्दासको वाह्य ज्ञान हुआ। तब पासमें 
यतिराजको खड़ा देखकर वह परॉपर गिर पढ़ा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा-- 
“महानुभाव | अत्यन्त कृपावश आज आपने कामपरायण इस पशुको देव- 
दुलेभ आनन्दका भागो बनाया है । इसके लिए मे आपका खरीदा दास हु । 
में आज तक महासायरका अनादर करके कूपमण्डूकके समान कूप ही का आदर 
करता था । सर्वसौन्दय और वीर्येका आकार, भगवान सूर्यका तिरस्कार करके 
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निशाचर उळकके समान इतने दिनों तक में खद्योत ही के रूपपर मुग्ध था। 
अहो, मेरे समान इस जगतमे हीनबुद्धि दूसरा कौन है | मेरे समान अल्यन्त 
मूर्खका तमोविनाश आपके समान महापुरुष ही के द्वारा हो सकता है। आजसे 
मुझको सदाके लिए दास जाने ।” 

पतितर्पावन श्रीरामालुजने पेरॉपर गिरे और रोते हुए धनुर्दासको प्रेम- 
पूर्वक उठाकर आलिङ्गन किया और उसके समस्त सन्तापोको शीघ्र ही हर लिया । 
दुराचारी कामुक देवता बन गया । यतिराजकी कृपासे पतिको दिव्यदृष्टि प्राह 
हुईं है, यह जानकर हेमाम्बाके आनन्दकी सीमा न रही। वह भी विषय- 
वासना त्यागकर श्रीरामानुजके दारण गई । अपार करुणासागर प्रणतातिहर्ता 
यतिराजने उसपर भी कृपा करके उसे मोद्दान्धकारसे उबारा । निचुल नगरको 
छोड़कर वे श्रीरङ्गमे आकर बसे और यतिराजके समीप एक घर लेकर वे दोनों 
रहने लगे । 


वनुर्दासपर श्रीरामानुजका प्रेम दिनोंदिन बढ्ने लगा । उसकी गुरुभक्ति, 
वराग्य, विनय, सरलता, मधुरभाषिता प्रभृति अनेक प्रकारके शुर्णोके कारण 
श्रीरङ्गके रहनेवाले समस्त नर-नारी उसको और उसकी स्त्रीको यतिराजका परम 
कृपापात्र समझकर बड़ा आदर करते थे । उसके देवलुल्य गुणोकी उत्कृष्टता 
दिखानेके लिए ही प्रतिदिन सुतान करने जानेके समय यतिराज दाशरथिका हाथ 
पकड़कर वहाँ जाते ये और वहॉसे आनेके समय धनुर्दासका हाथ पकड़कर अपने 
मठ्मे आते थे। इससे उनके ब्राह्मण दिष्य मन-ही-मन कुढ़ते भी थे। 
किसी-किसीने तो उनको इस विरुद्ध आचरणके लिए एक-दो बातें भी कही थीं , 
परन्तु उन्होंने किसीको कुछ उत्तर नही दिया । एक दिन रात्रिमे सबके सो 
जानेपर यतिराजने सूखनेके लिए डाले हुए,उन लोगोंके कौपीनसे थोड़ा-थोड़ा 
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वस्त्र फाड़ लिया । प्रात काल उठकर अपने वस्त्रकी इस प्रकार दुर्दशा देखकर 
शिष्यगण आपसमें लड़ने लगे, और वे आपसमे ऐसे दुर्वाक्योंका प्रयोग करने 
लगे, जिन्हें सुनकर नीच जातियोंको भी लजा आती है। इस प्रकार एक 
पहर तक उन लोगोके लड़ते-फगड़ते रहनेपर यतिराजने किसी प्रकार उनका 
मगड़ा मिटा दिया । 
उसी दिन रात्रिको उन्होंने अपने कहैएक शिर्ष्योसे कहा--“देखो, आज 
में घनुर्दासको बातोंमें भुलाकर बड़ी देर तक अपने पास बेठा रख गा, उसी समय 
तुम लोग सोई हुईं उसकी स्रीके समस्त आभूषण उठा लाना। देखूं गा कि इससे 
घनुर्दास और उसकी ख्ीके हृदयमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न होता है या 
नहीं ।” गुरुकी आज्ञासे ठीक आधी रातको शिष्योने धबुर्दासके घरमें जाकर 
देखा कि उनकी त्री सोती है । 
पतिके आनेकी प्रतीक्षा करती हुईं हेमाम्बाने घरके द्वार बन्द नहीं किये 
थे । अत. अनायास दी वे ब्राह्मण घरमें घुस गये । वे उसकी खीको खूब सोई 
हुईं जानकर बड़ी सावधानीसे उसके अङ्गॉमें से गहने निकालने लगे । हेमाम्बाने 
यह जान लिया , परन्तु इधर-उधर करनेसे डरकर ब्राह्मण लोग भाग न जायें, 
इसोलिये हेमाम्बा ज्याँ-की-त्याँ पड़ी रहौ । एक ओरके गहने निकाल लिये जाने 
पर दूसरी ओरके भो गइने उन लोगोको देनेके लिये हेमाम्बाने सोई हुईके 
समान करवट बदली । इससे डरकर ब्राह्मणगणण एक ही ओरके गहने लेकर चले 
गये । यतिराजने धनुर्दासको पास बुलाकर कहा--“बेटा, रात्रि अधिक हो 
गईं, अब जाओ ।” “यथाज्ञा भगवन्‌” कहकर धनुर्दासके चले जानेपर श्रीरामा- 
सुजने उन बनावटी चोर शिष्योको बुलाकर कहा--“तुम लोग छिपकर उसके 
पीछे-पीछे जाओ और सुवो कि उन लोगॉर्मे क्या बातचीत होती है ।” शिष्योंने 
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वेसा ही किया । धनुर्दास घरमें जाकर अपनो स्रीको उस अवस्थामें देखकर 
बोला--“यह क्या, तुम्हारे एक ओरके आभूषण क्या हुए १” हेमाम्बाने 
कहा--“प्रभो | कतिपय ब्राह्मण दखिताके कारण चोरी करने आये थे। वे 
ही हमारे बहुमूल्य अलङ्कार ले गये हैं। में उस समय पड़ी-षड़ो भगवानका 
नाम स्मरण करती आपको प्रतीक्षा कर रही थी। मुभको निद्रित जानकर उन 
लोगोंने धीरे-धीरे एक ओरके गहने उतार लिये । दूसरी ओरके भी गहने उन 
लोगोंको देनेके लिये मैंने करवट बदली , किन्तु अभाग्यवश वे डर गये और 
चले गये ।” यहद्द सुनकर धनुर्दासके दु खकी सीमा न रही । वह कहने लगा-- 
“तुमने करवट बदलकर बड़ा पाप किया है । अभी भी तुम्हारा अहड्ढार नष्ट 
नहीं हुआ । हमारा शरीर, हमारे गहने, हम दान करेंगी, इम दुबु द्विके कारण 
ही तुमने काश्वनरूपी विष्टाभारसे मुक्ति पानेका अवसर पाकर भी खो दिया । तुम 
यदि श्रीहरिको आत्म-समर्पण करके चुपचाप पड़ी रहती, तो वे तुमको निद्रित 
जानकर सभो गहने लेकर चले जाते । यदि तुम अपना मन्नल चाहती हो, तो 
“मे? ज्ञानको एक बार ही सर्वदाके लिये दूर हटा दो ।” 

इससे अपनेको अपराधिनौ सममरूर हेमाम्बा रोती हुईं कहने छगी-- 
“प्रियतम | आप आशीर्वाद दें, जिससे ऐसा मोह मेरे मनमें कभी स्थान न 
पावे और में कभी अद्दद्धारकी वशवतिनी न होने पाऊं ।” 

इस देवतुल्य दम्पतिका निर्मल मनोभाव जानकर ब्राह्मणगण मठमें लौट आये 
और उन लोगोने आद्योपान्त श्रीरामानुजसे निवेदन किया । रात्रि अधिक होनेके 
कारण उस समय विश्राम करनेके लिये यतिराजने आज्ञा दो । दूसरे दिन प्रातः 
काल सिद्दा्नाधिपति ब्राह्मण शिष्य प्रात कृत्य समाप्त करके पढ़नेके लिये यति- 
राजके चारॉ ओर बेठे । उन लोगॉको सम्बोधन करके यतिराजने कहा--“हे 
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शास्रज्ञ, ब्रह्मतत्वाभिमानी पण्डितो | पहले दिन कौपीनके थोड़े फटनेसे तुम 
लोगोंने जेसा व्यवहार किया भा, और आजको रात समस्त घन छण्ठित होनेपर 
धनुर्दास और उसकी स्रीने जेसा आचरण किया है, उन दोनोंकी तुलना करके 
देखो कि कौन आचरण ब्राह्मणके योग्य हुआ है ?” यह सुन उन लोगोंने लजासे 
सिर नीचा कर किया । तदनन्तर सब लोगोंने एक साथ कहा--“प्रभो | धनु- 
दास ही ने त्राह्मणॉके समान आचरण किया है । हम लोगोंका आचरण अत्यन्त 
निन्दित है ।” यतिराजने कहा--“बच्चो | इसी कारण यह जानना आवश्यक है-- 
न जाति. कारणे लोके गुणाःकल्यांण हेतव. । 
-- गुण ही कल्याणका कारण है, जाति नहीं। अतः सब कोई जाय्यासि- 
मान छोड़कर गुण प्राप्त करनेके लिये यत्न करो । जो जाति अहङ्कार उत्पन्न करे, 
उसके समान मलुष्योंका शत्रु दूसरा नहों है । किन्तु यदि उससे आत्म-स्क्षा 
हो सके, तो उसके समान जगतमें मित्र भी दूसरा नहीँ है ।” उसी दिवसे सिंझा- 


सनाधिपतियाँकी आँखे खुल गई । उनका अज्ञाबान्धकार गुएके उपदेश-रूपी 
प्रकाशसे नष्ट हो गया। ' 
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स घटनाके अनन्तर एक दिन श्रीरामातुजने सुना कि उनके गुर श्रीमदापूर्णने 
किसी शुद्र भत्तके मृतक शरीरका दाह किया है, इस कारण उस कार्यको 


ब्राह्मणोचित कार्य न कहकर उनकी सब निन्दा कर रहे हैं। इसका यथार्थ 
वृत्तान्त जाननेके लिये वे गुरु-गृहपर गये । वहाँ जानेपर उन्हें विदित हुआ 
कि श्रीमहापूर्णको उनके समस्त आत्मियोंने त्याग दिया है। इसी कारण 
अन्तुला खसुर-गृहसे आकर पिताकी सेवा कर रही है। श्रीरामाचुज इससे 
बड़े दु खित हुए और इसका कारण पूछनेपर श्रीमहापूर्णने कहा--“बेटा ! 
सत्य है, धर्मशास्त्रके अनुसार यह अनुचित ही हुआ है । परन्तु धर्म किसको 
कहते हैं १ 'महाजनो येन गत. स पन्धा -- महापुरुष जिस मार्गसे जाये, वही 
यथार्थ धमका मार्ग हे । देखो, पक्षी होनेपर भी श्रीरामचन््रने जटायुका 
अन्तिम सस्कार किया था। युधिष्टिर क्षत्रिय होकर भी श्र विदुरकी पूजा 
करते थे । इसका कारण क्या है ? यथाथ इखराचुरागीके लिये जाति-पांतिका 
बखेड़ा कोई पदार्थ नहीं है, वे सब वणोसे श्रेष्ट हैं, इस प्रर्‍नका यही उत्त है। 
क्योकि श्रीरामचन्द्र और युधिष्टिरके समान धर्मरक्षक कभी भी विरुद्धाचरण नहीं 
कर सकते । मेने जिस भक्तके शरीरका दाह-सस्कार किया है, वे मुमसे 
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सहस्र गुणा अधिक भगवद्वूक्तिपरायण थे । उनकी सेवा करके में अपनेको कृतार्थ 
समता हूँ? यह सुनकर यतिराज परम आनन्दित हुए और गुरुके चरणोंमें 
प्रणाम करके अपने सन्देइके लिये गुरसे क्षमा-प्रार्थना करने लगे । 

एक समय आकर श्रीमहापूरणेने श्रीरामाचुजको साष्टांग प्रणाम किया । जब 
यतिराज उससे कुछ भी विचलित नहों हुए, तब उनके शिष्योंने पास आकर 
पूछा--*“'यतिराज, आपके गुरुने आपको साशग प्रणाम किया, और आपने कुछ 
भी निषेध नहीं किया, इसका कारण क्या है १” उन्हौंने उत्तर दिया-- 

“गुरुणोक्त प्रकारेण वत्तेन शिष्यलक्षणात्‌ । 
अतस्तेनोक्त मार्गण वर्तः्ह वेनचान्यथा ॥” 

--शिष्यका लक्षण क्या है ? अर्थात्‌ गुएके वचनके अनुसार रहना ही शिष्यका 
लक्षण है, यह सिखानेके लिये ही गुरुदेवने ऐसा आचरण किया हे । अतएव 
में उनके इच्छानुसार वर्तेना ही अपना स्वरूप सममता हूँ। चाहे वे उच्च 
स्थानमें रखें या नीच स्थानमें, यह उनको इच्छापर निर्भर है। शिष्यको 
स्वतन्त्रता नहीं है । उसे गु-परतन्त्र सर्वेधा होना पढ़ता है । उनकी इच्छा 
ऐसी थी, तो में केसे उसके विरुद्ध हो सकता हूँ ? जब उन्होंने श्रीमहापूर्णसे इस 
विपरीत आचरणका कारण पूछा, तब उन्होंने कद्दा--“यतिराजके भीतर अपने 
गुरु श्रीयामुनाचार्यको देखकर मेने उन्हें ही प्रणाम किया है।” इस कथनसे 
श्रीमहापूर्णने सबके सामने यतिराजका महत्व प्रकाशित किया । 

श्रीगोष्ठीपूर्णको श्रीरामाचुज साक्षात्‌ नारायण जानते थे। एक दिन 
यतिराजने उन्हें घरका द्वार बन्द करके बड़ी देर तक ध्यान करते देखा । 
च्यानके अन्तर्मे यतिराजने उनसे पूछा--“को मन्त्रः किश्चते ध्यानम्‌--आप 
किस मन्त्रका जप करते हैं और किस देवताका ध्यान करते हैं १ उन्होंने इसका 


आप 
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उत्तर दिया--“मेरे गुर्‌ श्रीयामुताचारयका चरणकमल ही मेरा ध्येय है, और 
में उन्हींके नामका जप करता हॅ. ।” तबसे श्रीरामानुज अपने गुरुदेवको नारा- 
यणसे भी अधिक समभने लगे । 

उसी समय चोळ-देशके राजाने अपनी राजधानीमें रहकर समस्त चोल- 
मण्डलको झव मतावळम्बी करनेका सकत्प किया था । उसके समान सकीर्ण- 
चित्त, टृशस-हृदय राजा भारतवर्षमे दूसरा उत्पन्न हुआ है या नहीं, इसमे सन्देह 
है । उसने निश्चय किया कि यदि श्रीरामाबुज शेव मतको ग्रहण करें, तो 
समस्त चोळ-मण्डल अनायास ही रोव मतावळम्बी हो जाय । यदि वे महात्मा 
वैष्णव मतका व्याग करके शेव मतको ग्रहण न करें, तो उनका वध कराकर 
चोळ-राज्यमें रोव मतका एकाधिपत्य विस्तार करना चाहिए । इस प्रकार निश्चय 
करके उसने कतिपय बलवान और चुशस राजपुरुषोंको श्रीरामाबुजको लिवा 
लानेके लिये उनके समीप भेजा। श्रीरगमे आकर उन लोगोने राजाकी आज्ञा 
कही । श्रीरामाबुजने उसी समय उन लोगोंके साथ जाना स्वोकार किया, 
और तेयार होनेके लिये वे मठके भीतर गये । कूरेशने उनसे कद्दा--“मेंने 
सुना है कि आपको मरवा डाळमेकी इच्छा ही से राजाने आपको वहाँ बुलाया 
है। आपके रहते चोळ-राज्यमें शेव मतका प्रचार असम्भव जानकर उस 
एशसने ऐसा भयानक काम करनेका निश्चय किया है । अतएव आपका वहाँ 
जाना किसी प्रकार उचित नहीं है , क्योंकि आपके जीवनकी रक्षा होनेसे इस 
पुथिवीका बड़ा कल्याण होगा । भगवानके चरणारविन्द प्राप्त करनेके लिये आप 
ही एकमात्र पथ हैं। हमारे समान ससार-सन्तप्त, परम दु खी भी अनेक हैं, 
उनको आश्रय देनेंकी शक्ति आप ही मे है । उनकी सद्दायता करनेवाला दूसरा 
नहीं है। अतएकआप' मुझे आज्ञा दै, आपके स्थानमें में ही जाऊं । आपके: 
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काषाय वस्त्र में पहनें और आप मेरे इवेत वस्त्र पहन दूसरे द्वारसे श्रीरगको 
छोड़कर चले जाये । अब और देर करनेका समय नहीं है । इसी समय 
तेयार हो जाइये ।” यह सुनकर श्रौरामानुज थोड़ी देर तक तो कुछ सोचते 
रहे, पर अन्तमें उन्होंने कूरेशकी बात स्वीकार कर ली। उन्होने शीघ्र ही 
करेशको काषाय वस्त्र द्वारा सज्जित किया और स्वय कूरेश्के वस्त्र पहनकर 
अपने मठसे पश्चिमकी ओर चले गये । गोविन्द आदि शिष्योने भी धीरे-धीरे 
उनका अनुसरण किया । 

इधर कूरेश महानुभाव अपने गुरुके काघाय वल्ल पहनकर और दण्ड- 
कमण्डळु धारण करके राजपुरुषॉके सामने उपस्थित हुए । उनके साथ श्रीमहापू्ण 
भी हो गये। वे उन्हे श्रीरामानुज सममकर राजाके समीप ले गये। 
चोळराजने उन्हें देखकर पहले तो उनका बड़ा आद्र किया। वे महागुणी 
तथा महाज्ञानी हैं, ऐसी उसकी धारणा थी । कूरेशको श्रीरामाबुज सममकर 
उसने कहा---* महात्मन्‌! आप आसनपर बेठे। आपसे धर्म-विषयक उपदेश 
सुनने ही के लिये मैंने आपको यहाँ विमन्त्रित किया है। मेरी सभाके 
पण्डितगण भी आपसे वार्तालाप करनेके लिये उत्कण्ठित हैं। अतएव कृपाकर 
बतलाइये, हमारे जेसे मनुष्योंका कर्तव्य कया है १” यह सुत कूरेशने कहा-- 
“राजन्‌ तथा पण्डितगण | सर्वलोकपावन श्रीविष्णु ही आन्रहमस्तम्ब-पर्यन्त 
सभीके उपास्य हैं ।? यह सुनते ही राजा मारे कोधके अधीर हो गया और 
कहने लगा--“आपको में परम पण्डित तथा भक्त जनता था, परन्तु इस 
समय देखता हूँ, आप भण्ड ही हैं। क्योंकि छोकझुरु सर्वसहारक इरको 
परित्याग करके जब विष्णु-उपासनाकी आपकी प्रश्रत्त है, तब माळम हो गया 
कि आप सामान्य मनुष्योंके समान नहीं हैं। वे सर्वलोकसहारकारी हैं और 
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कालका भी नाश करते हैं। इसी कारण वे महाकाल कहे जाते हैं। काल- 
करमते विष्णु भी जिनके द्वारा नष्ट हो जाते हैं, आप उन्हीं सर्वशक्तिमान भगवान 
शिवको छोड़कर जब अपेक्षाकृत दुर्बल विष्णुकी उपासना करनेके लिये परामरां 
देते हैं, तब आपके समान अनभिज्ञ दूसरा नहों है। आप वेष्णव मतको 
छोड़ दे । यहाँके पण्डितगण शास्त्र और युक्ति द्वारा आपको परमशिव तत्व 
समभा देंगे । उसे समझ आप आज ही रोव मत अहण करें, ऐसा न करनेसे 
आपका भला न होगा ।” 

कृमिकण्ठके चुप हो जानेपर शिकारी कुत्ते जिस प्रकार अपने प्रभुका इङ्गित 
पाकर दूं ढ़नेके अनन्तर किसी यूथपति हाथीपर टूट पड़ते हैँ, उसी प्रकार सभास्थ 
पण्डितोने कूरेशके प्रति ओचरण किया । वे पण्डित शा्रोका एक देश लेकर 
उनके साथ व्यर्थ वाकु-युद्ध करने लगे । कूरेश भो निर्भय होकर अपने मतका 
समर्थत करने लगे । इस प्रकार बहुत देर तक दोनोमें शास्त्रा थ होता रद्दा। 
अन्तमें राजाने कहा--“हे पण्डितासिमानिन्‌, तुम यदि अपने प्रार्णोकी रक्षा 
करना चाहो, तो यह मान लो--'शिवात्‌ परतर नास्ति, शिवसे बढ़कर दसरा 
नहीं है ।” इसका कूरेशने हसकर तिभीकतापूवक यह उत्तर दिया--“द्रोणमति 
तत परम्‌--शिवसे बड़ा द्रोण हे ।” यहाँ 'शिव' और द्रोण” शब्द दोनों 
परिमाणवाचक शब्द हैँ। कूरेशकी ऐसी हॅसीका यही कारण है कि चोलराज 
तथा उसके सभासदाने अनन्त, अपरिमेय, अद्वितोय देवोंके भौ अगोचर श्रीभम- 
वानकी इतिश्री करनी चाही थी, अर्थात्‌ भगवान यही हैँ, इसके अतिरिक्त भगवान 
कुछ भी नहीं हैं और न हो हो सकते हैं। मूखताके कारण इसी सिद्धान्तको 
सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्त प्रमाणित करना वे चाहते थे। जहाँ धर्मके लिये कलह 
हुआ है, वहाँ अनन्त भगवानको अन्तवान प्रमाणित करनेका प्रयत्न दोनों 
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पक्षोसे किया गया है, यह बात साफ-साफ मालूम पढ़ती है । सुख-शान्तिके 
एकमात्र उपाय परम पवित्र धर्मके नामसे इस जगतमें कितना रक्तपात होता है 
तथा परस्पर द्वेष आदिकी उत्पत्ति होती है, इसकी गणना कौन कर सकता है? 
मनुध्योका ऐसा आचरण अत्यन्त निन्दित और अज्ञान-प्रसूत है, इस बातको 
वुद्धिमान-मात्र स्वीकार करेगे । 
कूरेश बुद्धिमानोके शरोमणि और परम भक्त थे । उन्होने श्रीरामा- 

नुजके चरणोमें सरवेतोभावसे अपना मन-प्राण, बुद्धि, बल, देइ और आत्मा 
समर्पण किया था। यह घटना उनकी गुरुभक्तिका अत्युज्ज्वल उदाहरण 
है । वे इस बातको खूब जानते थे कि चोळराजके समीप जाना सृत्युके 
सुखमें जाना है, तथापि गुरुके बहुमूल्य जीवनकी रक्षा करनेके लिये उन्होंने 
अपने जीवनका परित्याग करवा अत्यन्त सौभाग्यकी बात समक रखा था, और 
उन्होंने अत्यन्त प्रफुछ चित्तसे इस कराल राजरूपी व्याघ्रके सुखमें प्रवेश किया 
था । सच्चे भक्त और सच्चे ज्ञानीका मन स्वभावसे ही भयशन्य होता है। 
“आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन’, अत राजाके भय दिखाने तथा 
राजपुरुषोंकी ताड़नासे कूरेश कुछ भी विचलित नहीं हुए । प्रत्युत अपनेको 
अत्यन्त भाग्यवान समकर मत-ही-मन वे भगवानको यहू कहकर धन्यवाद देने 
लगे--“'हे स्वामिन, इस अधम सन्तानपर आपको असीम करुणाको स्मरणकर 
आज श्रीयासुनसुनिका अमृतमय यह वाक्य हृदयङ्गम हुआ. है । में तुम्हें बार- 
बार नमस्कार करता हूँ ।” 

नमो नमोवाङ्गन सातिभूमये, 

नमो नमो वाह्मनसेकभूमये । 

नमो नमोऽनन्त महाविभूतये, 

नमो नमोऽनन्त दयेकसिन्धवे। 

१० 
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ये राजा तया ये समस्त गण्यमान्य मनुष्य भो तुम्हारी महिमा नहीं 
जानते , किन्तु तुमने इस अधम जीवको उपदेश देकर उसे निरहड्टार और 
बिनोत होना सिखाया है, इससे बढकर उसका और सौभाग्य कया हो सकता है? 

कूरेश जिस समय इस प्रकार ध्यावपरायण होकर प्राणोंको तृष्णा मिदानेके 
लिये अपने प्रियतम भगवानके अनन्त गुणोंका आस्वादन करते थे, उसी समय 
उनके उपहास-वाक्यसे राजा और उनके सभासदोको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। 
चोलराजने कड़ककर कूरेशको बाँवनेके लिये आज्ञा दे राजपुरुषॉसे कहा-- 
“तुम लोग अभी इस दुरात्माको हमारे सामनेसे इटाओ और इसी समय इसकी 
दोनों आँखें निकाल लो, क्योंकि में इसका वध नहीं करना चाहता , परन्तु वधसे 
अविक दु खदायी पीड़ा इसे दो । भविष्यत्‌ अनन्त नरक-भोगका परिचय इसको 
इसी जन्मर्मे करा दो ।” 

इस बातको सुनकर कूरेशने उत्तर दिया--“हे मतिभ्रष्ट राजा | में इन 
आँखो को स्वय ही रखना नहीं चाहता । जिन्हानि तुम सरीखे पापीको देखा है, 
में स्वय हो उनको निकालकर फॅक देता हूँ ।” यह कहकर कूरेशने अपने दोनो 
नेत्र निकालकर फक दिये । 

राजाकी आज्ञासे राजपुरुषोने श्रीमहापणको वनमे ले जाकर अनेक प्रकारके 
कट देनेके अनन्तर उनकी दोनो आँखे निकाल लीं । इस प्रकार अत्यन्त कष्ट 
भोग करनेपर भी उन महात्माओने किमी प्रकारका क्रोध नहीं किया । प्रत्युत 
वे पीड़त करनेवालोंके मन्नलके लिए बार-बार भगवानसे प्राथना करने लगे और 
वे प्राणोंसे भी अविक प्रिय ससार-सागरके कर्णवारको इस यन्त्रणासे मुक्त कर 
सके हैं, यह सोचकर मन-ही-मन बड़े आनन्दित हुए। साधारण दु ख-सुखके 
लिए साधारण मनुष्य व्यस्त रहते हैं । उनकी समस्त शारीरिक और मानसिक. 
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शक्तियाँ सुख-प्राप्ति और दु ख-हानिसे अनुप्राणित होकर देहिक सुख ह ढनेके 
लिए ही उन्हें व्याकुल किए रहती हैं। इससे बढकर भी कुछ कर्तव्य है, यह 
वे जान ही नही सकते । वनलभ्य कामादिका उपभोग करना ही उनका उद्देश्य 
रइता है । अतएव वे अनेक प्रकारसे अर्थ उपाजन करनेका प्रय्न करते हैं । 
परन्तु हाय, अनेक कष्टोसे वन एकत्रितकर जब वे इन्द्रिय-सुख भोग करना 
प्रारम्भ करते हैं, तभी, सामान्य तृप्ति भी जब नहीं होने पाती, उन्हे 
यहाँसे विदा होना पड़ता है ! यदि वे एक बार सोचकर देखें, कितने परिश्रमसे 
उन्हे सामान्य सुख खरोदना पड़ता है, तब एसा व्यापार करनेके लिए वे 
कसो उद्यत नही होगे। इसी कारण प्रक्रत पण्डित उन्द्रिय-सुखके लिए 
व्याकुल नहीं होते , किन्तु इन्ब्रिय-समूह समस्त ठु खोके मूळ हैं, यह वे युक्ति 
और शास्त्र द्वारा प्रमाणित करनेका यत्न करते हैं । अनित्य वस्तुआँमें आसक्ति, 
दु खका कारण है । आज हो या दस दिनके बाद हो, परन्तु दुर्दमनीय 
काल तुम्हारी प्रिय वस्तुको एक दिन ले ही जायगा। उस समय तुम्हारे 
दु खोका समुद्र उमड़ आवेगा । अतएव स्त्री, पुत्र, देह, गेह आदिमे आत्म- 
समपण न कर श्रीसगवानके चरणोमे आत्म-समपण करनेसे परमानन्दकी प्राप्ति 
होतो हे। जो ऐसा कर सकते हैं, उन्हें कभी दु ख नहीं भोगना पड़ता है । 
कूरेशने इस तत्वको खूब समभा था । इसी कारण अतुल ऐट्वर्यको दु खका 
कारण जानकर उन्होंने उसका त्याग किया और श्रीरामाचुजके चरणो की 
सवे-सन्तापहारिणी छायाका आश्रय लिया था। उनकी स्त्रीने भी उन्हीका 
अनुसरण किया था, यह बात पहले हम लिख आए हँ । अतएव चोलराजके 
कठोर वचन और निष्ठुर आचरण कूरेशको व्यथित न कर सके , किन्तु उनसे 
कूरेश आनन्दित ही हुए! अनेक प्रकारके कष्ट देनेके उपरान्त दुराचारी 
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राजपुरुषो से कूरेशने साष्टाङ्ग प्रणाम करके कहा--“भाइयो ! तुम्हीं लोग 
हमारे सच्चे हितेषी हो, क्योकि ये नेत्र-द्रय रश्िकर्त्ता परमात्माकी ओर न हे 
जाकर मनुष्यो के मनको मायामयी विनाशी सश्िमें फॅसा देते हैं। तुम लोगो की 
कृपासे आज हमने उन अपने दो परम शत्रुओ से उद्धार पाया । ईख़र तुम 
लोगो का कल्याण करें ।” 

उनको इस प्रकार धीर और अनेक कशे को सहते देख और उनके शुद्ध 
चित्तसे आशीर्वाद देते सुन पाषाण-तुव्य राजपुरुषो के हृदयमें भक्ति और यका 
सचार हुआ । उन लोगो ने कूरेशपर और अधिक अत्याचार नहीं किया और 
एक राही भिक्षकको बुलाकर कहा--“तुम इनका हाथ पकड़कर श्रीरगम ळे 
जाओ । यह रुपए ले जाओ, रास्तेमे खचे करना।” भिक्षुक आनन्दित 
होकर कूरेशको श्रौरगम ले गया। श्रीमहापूर्ण रास्तेमें ही परमपदको प्राप्त 
हो गए । 

कहा जाता है कि थोड़े दिनो के बाद ही राजाके कसें कण्ठमाल रोग 
दो गया और उसमे कमि पड गए। राजा अत्यन्त दु ख भोगकर अन्तमें मर 
गया । इसीसे वह कृमिकण्ठ कहलाया । 
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i श्रीरामानुज स्वामीके श्रीरगके पश्चिम ओरके गहन वनमें छिपनेपर 
उनके भक्त कमश उनके पास आने लगे । गोविन्द्‌, दाशरथि, धनुर्दास 
आदिके आ जानेपर वे सभी पर्चिमको ओर गहन वनमें चले। क्ृमिकण्ठके 
दूतोको पता लग जानेपर वे क्रंद कर लिए जायेगे, इस भयसे वे लगातार दो 
दिन तक चलनेके पश्चात्‌ अन्तमें चोलराज्यकी सीमापर पहुंचे । इस बीच 
उन लोगॉने कहीं निद्रा, आहार अथवा विश्राम तक भी नहीं किया। बहुत 
थक जानेके कारण वे एक पर्वतके समीप विश्राम करनेके लिए बंठे। धधा, 
तृष्णा और निद्राके अभावके कारण उनका शरीर विवणे दो गया था । हाथ-पेर 
तीव्र वेदनाके कारण शिथिल हो गए थे। कांटॉपर चलनेके कारण उनके 
पेरॉमें कितने ही काँटे चुभ गए थे । अत. वे सभी पत्थरपर सो गए । 
उसीके पास व्याधोंका एक पुरवा था । यद्यपि व्याघ-जाति नीच होती 
है, तयापि उनका मन नीच नहीं था। ब्राह्मणोंको उस प्रकार सोए हुए 
देखकर उन लोगोंने जाना कि अत्यन्त कश्से थककर ही ये इस ब्राह्मणहीन 
प्रदेशमे भो सो रहे हैं। उन लोगोंने अनेक वन्य फल एकत्रितकर उन 
सोए हुओके पास रख दिए, बहुत-सी लकड़ी लाकर आग जला दी तथा 


UREN 


ELLY 


१५० पचविद अध्याय 


एक ओर खड़े होकर भक्तिपूर्वक उन लोगोके जागनेको अपेक्षा करने लगे । 
कुछ कालके उपरान्त निद्रा भग होनेपर श्रीरामानुज स्वामी और उनके 
शिष्यो ने अपनेको भला-चगा पाया । वहांसे प्राय अस्सी हाथकी दूरीपर हाथ 
जोड़े कतिपय व्याव खडे हैं, पास ही फलकी राशि रखी हुईं है और जलती 
हुई आगके पास काठका टेर रखा है । यह देखकर उन लोगो ने जान लिया 
कि भगवानकी कृपासे कतिपय सत्स्वभाव व्याधो के आश्रयमें हम लोग उपस्थितं 
हैं। उन लोगो ने शीघ्र हो निर्मळ सलिला नदीमे स्नान क्रिया और फलो को 
जल द्वारा पवित्रकर भगवानको निवेदित किया! दो दिनोंके अनाहारके पश्चात्‌ 
फलाहार करके वे बहुत ही प्रसन्न हुए। यतिराजने वहाँ कुछ देर तक विश्राम- 
कर और उन लोगो से बाते करके जाना कि वे लोग चोल-मण्डलकी सीमाको 
अतिक्रम कर आए हैं। वे व्याधो को आशीर्वाद देकर त्राह्मणकी बस्ती हू ढनेके 
लिए आगे बढ़े । एक-दो व्याध भी रास्ता बतलानेके लिए साथ चले । दोपहरके 
पश्चात्‌ अपने शिष्यो के साथ यतिराज एक ब्राह्मणके घरपर पहुँचे। उस 
समय घरका मालिक नहीं था , किन्तु चेलाचलाम्बा नामकी उसको पतिव्रता 
सहवमिणी, जो वेणवी थी, अपने घरपर वेष्णवो का समागम देखकर बहुत 
प्रसन्न हुईं और स्वामौके न रहनेपर भी यथाविधान उनको पूजा करके 
पाक तेयार करनेमें लगी । मिक्षाटनके पश्चात्‌ णहस्वामी रगदास घरपर आकर 
अनेक वेष्णव अतिथियों को ठेखकर आनन्दित हुआ । शीघ्र ही उसकी भक्ति- 
मती खरीने विष्णुका नेवेद्य तैयार करके अतिथियों को भोजनके लिए बुलाया । 
प्राय तीन दिन अनाहार रहनेके पश्चात्‌ आकण्ठ भोजनकर यतिराज और 
वेष्णगण असन्त प्रसन्न हुए। दो दिन वहाँ रहकर चेलाचलाम्बाके पति 
रगदासको वेष्णव मन्त्रसे दीक्षित करके वे उत्तर-पश्चिमकी ओर चले । वहाँसे 
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व्याधो को बिदाकर, वे वहाँसे प्रात काल चलकर सन्ध्याके समय वहिपुष्करिणी 
नामक स्थानपर पहुँचे । 'चहाँ दो दिन विश्राम करके यतिराजने रगदासको 
बिदा कर दिया और शिष्यो के साथ शालग्राम नामक नगरमे जाकर वे परम 
तपस्वी आन्ध्रपूर्ण नामक ब्राह्मणके अतिथि हुए। आन्भ्रपूर्णका वेराग्य और 
भक्ति देखकर तथा उसका अभी तक ब्याह नहीं हुआ है, यह जानकर श्रीरामा- 
जुजने उसे वेष्णव मन्त्रसे दीक्षित किया और अपने सहचरो मे उसे कर छिया । 
उसी दिनसे आन्भ्रपूर्ण यतिराजकी काय, वाक्य और मनसे सेवा करने लगा । 
वह छायाके समान सवदा गुरुके समीप रहा करता था और उनको अपना 
इष्टदेव तथा सवेस्व समझता था । श्रीरामानुज स्वामी कईएक दिन शालग्राम 
नामक गाँवमे रहकर उसिइक्षेत्रको गए। वहाँ आन्भ्रपू्णेसे भक्तद्राम-निवासी 
एक परमभक्तकी बात सुनकर श्रीरामानुज उनका दर्शन करनेके लिए रिष्यो के 
साथ गए। वहाँ वे एक दिन उस भक्तके अतिथि होकर रहे और 
बहाँके राजा विठ्ठलदेव द्वारा निमन्त्रित होकर उसके यहाँ गए। यह राजा 
बौद्ध था । वह प्रतिदिन हज़ार-हज़ार बौद्धो कौ सेवा करता था। उसकी 
कन्याको राक्षस लगा था । कितने वेद्य बुलाए गए, परन्तु कुछ फल नहीं 
हुआ । अन्तमे राजाने बौद्धाचायौकी सहायता ली, परन्तु वह भो निष्फल हुई । 
जब विटुलदेवने सुना कि पूर्व-देशसे कतिपय वेष्णव पूर्णके घर आकर ठदह्दरे हैं, 
तब उसने अपने पण्डितो द्वारा निमन्त्रित कराकर उन्हे अपने यहाँ बुलाया । 
श्रीरामानुजको देखते ही राजकुमारी आरोग्य हो गई । इससे विट्टलदेवको बड़ा 
आइ्चर्य हुआ और वह उनमें भक्ति करने लगा। यतिराजसे वेष्णव धर्मका 
उपदेश सुननेकी इच्छसे प्रणामपूर्वक उनके समीप जाकर उसने अपना अभिप्राय 
अरकाशित किया । जीव-हितपरायण उभय विभूतिपति, तेज-पुमय विग्रह, मधुर 
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स्वभाव, चार्वाक शेळके लिये वजके समान यतिराजने ऐसी सरल और मनोहर 
युक्तियो द्वारा उपदेश सुनाया कि वह अपना निरीखर भाव स्मरण करके बड़ा हो 
दु खी हुआ, और उसने बौद्धाचायौको बुलवाकर यतिराजके साथ शास्वार्थ करनेकी 
आज्ञा दो। उन लोगोके स्वीकृत कर छेनेपर उसी दिन एक बड़ी सभा की 
गई । हज़ारों बौद्ध उत सभामे आये । उस महासभामे श्रीरामानुज वेष्णव धर्मकी 
व्याख्या करने लगे । उस समय कतिपय नीचमना बौद्ध पण्डितोंने उनको 
अपमानित करनेकी इच्छासे उपहास तथा कठोर रान्दोका प्रयोग आदि नीच 
उपायोका अवलम्बन करना चाहा , परन्तु वे उसी समय विठ्ठलदेवकी आज्ञासे उस 
सभा-मण्डपसे निकाल दिये गये । इससे अन्यान्य बौद्ध पण्डितोने इस नीच 
उपायका अवलम्बन करना छोड़ दिया। तदनन्तर यतिराजने अपना समस्त 
वक्तव्य सभासदोके सामने निवेदन किया । उनके चुप हो जानेपर बौद्धोंके प्रधान 
पण्डित उनका प्रतिवाद करनेके लिये खड़े हुए , परन्तु वे वादोकी युक्तिर्योका 
खण्डन न कर सतातनवर्मकी निन्दा करने लगे और इेइवरके अस्तित्वपर विश्वास 
करनेवालोकी निन्दा करने लगे। तब दुखित होकर विट्रळदेवने कहा--- 
“महात्मन्‌ ! प्रथिवीमें निन्दा करना सावारण बात है । में आपके मुं हसे निन्दा 
सुननेको यहाँ नही बेठा हूँ। में आपको बहुत बड़ा पण्डित समम्तता हैँ । अत- 
एव सुलभ निन्दावाद छोड़कर दुर्लभ युक्तियुक्त शास्त्रीय वाक्यों द्वारा आप वादि- 
सिंहकी युक्तियोका खण्डन करे', यही मेरी प्रार्थना है । यदि आप वेसा न कर 
सकें, तो अपना मिथ्या धर्म छोड़कर वेष्णव धर्म प्रहण करे ।” राजाको 
श्रोरामानुजको ओर मुका हुआ देखकर बौद्ध पण्डितके मनमें कुछ भयका स्वार 
हुआ । उनका चित्त डाँवाडोल हो गया । उन्हें एक भौ युक्ति नहीं सुमी । वे 
योंही थोड़ी देर तक अलापकर और अपने दलको दुःखी तथा वेष्णवॉकों प्रसन्न 
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श्र 
करते हुए सहसा अपने आसनपर बेठ गये । उनके सूखे हुए मुखमे बोलनेकी 
भो शक्ति न रही । अन्य बौद्ध पण्डितोंने भी अपने मतको स्थापन करनेका 
प्रयत्न किया , परतु वे कोई भो अपने कार्यमें सफल न हो सके । तब भक्तम्राम 
के राजाने सभास्थ पण्डितांको सम्बोधन करके कहा--“समभ्यगण, आप लोगॉने 
दखा है कि बौद्ध पण्डितगण आज वेष्णवाचार्य द्वारा परास्त हो गये । वे सभी 
यहीँ बेठे हैँ । उन लोगोंमें किसीकी ऐसी शक्ति नहीं है कि अपने मतको स्थापित 
करके मरते हुए बौद्ध धर्मको प्राणदान दें। इस समय क्या करना चाहिए १ 
मिथ्या धर्मका आश्रय महण करके सब दु खॉका आकर नरकमें पतित होना 
अथवा सत्य धर्मको ग्रहण करके सुखोंका आकर परम ज्ञानका प्रास करना, इन 
दोनोंमें कौन उत्तम हे १ बुद्धिमान मनुष्य ही इस बातको मानेंगे कि दु.खसे 
सुख और अज्ञानसे ज्ञान सभीका इष्ट है । यदि यही निश्चित सिद्धान्त है, तो 
आओ, इम सब लोग इस वेष्णवाचार्ये द्वारा वेष्णव घर्ममें दीक्षित हों और 
अपनेको कृतार्थ करें।” प्रजावत्सल राजाके इस प्रकार कहनेपर कतिपय बौद्ध 
सन्यासियोको छोड़कर अन्य सभौने उसकी बातका अनुमोदन किया, और उसी 
दिन सभी श्रीरामाचुज द्वारा वेष्णव धर्ममें दीक्षित होकर कृतार्थं हुए। जिन 
बौद्ध पण्डितोंने राजाज्ञा नहीं मानो, वे प्रधान पण्डितको लेकर वहाँसे दूसरे 
राज्यमें चले गये । यतिराजने राजा विट्टलदेवका नाम 'विष्णुवरद्धन' रखा, और 
उन्होने उसी नामसे व्यवहार होनेकी आज्ञा प्रचारित कौ । 
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यादवादिपति 


द्‌ प्रकार श्रीरामानुज विठ्ठलदेव तथा अनेक बौद्धोको वेष्णव धर्मावलम्बी 
करके कतिपय दिनों तक वहीं रहे । तदन्तर शिष्योंके साथ वे यादवाद्रिके 


लिये प्रस्थित हुए। इस स्थानका वर्तमान नाम 'मेलमोटा' है। १०२० शाकेमें वे 
यहाँ आये थे । उक्त वर्षके पूस महीनेकी शुऊ चतु्देशौ पुनर्वसु नक्षत्र वृहस्पति- 
वारको ग्रात-काल वहाँ धूमते-घूमते तुलसी वनके बीचमें मिट्टीके भौतरसे एक 
देवताकी मूत्ति निकालकर और जल द्वारा ल्लान कराकर जब यतिराजने उसे एक 
पवित्र पीठपर रखा, तब उस मनोहर मूर्तिको देखकर भक्तगण कृताथ हुए । उस 
मूत्तिको देखकर व्हांके वृद्ध कहने लगे--“हम लोगोंने बाल्यावस्थामें सुना था 
कि पहले इस पर्वेतपर यादवाद्रिपतिकी पूजा होती थी, परन्तु जब मुसलमात 
आकर देवमृत्तियोंको नष्ट-भ्रष्ट करने लगे, तब भगवानके पूजकगण उस मूत्तिकों 
कहीं छिपाकर दूसरे स्थानपर चले गये । तभीसे उनकी पूजा और उत्सव नहीं 
होते । जान पढ़ता है कि यही यादवद्रिपतिकी मूर्ति है। आपके समान महानु- 
भावके आगमनसे पुन वे सेवा-पूजा प्रहण करनेके लिये आविभूंत हुए हैं ।” यह 
सुन श्रौरामानुज स्वामीने कहा --“आप लोग ठीक कहते हैं, यही यादवाद्रिपति 
हँ । आज रातको स्वप्रमें इन्होंने सेवाके लिये मुझे आज्ञा दो है। आप सब 
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लोग मिलकर एसा करें कि एक विशाल और सुन्दर मन्दिर बत जाय और 
आजसे नियमित इनकी सेवा हुआ करे ।” यतिराजको आज्ञासे उनके शिष्या 
तथा ग्रामवासियोंने उसी दिन एक बड़ी पर्णशाला बनवाई और उसमें यादवाद्रि- 
पतिको स्थापित करके कायमनोवा्य द्वारा वे उतकी सेवा करने लगे । थोड़े ही 
दिनॉर्मे उनके लिये एक मनोहर और विशाळ मन्दिर तेयार हुआ । कल्याणी 
नामकी एक पुष्करिणी भो मन्दिरके समोप ही थी । उसो पुष्करिणीके जलसे 
यादवाद्रिपतिके ल्लान-भोगका काम चलता था । इसो पुष्करिणौके उत्तर ओर एक 
दिन घूमते-घूमते यतिराज उवेत सत्तिका निकालकर बड़े प्रसन्न हुए , क्योंकि 
वेष्णवगण उसी मृत्तिका द्वारा ऊ्वेपुण्ड करते थे। अभी तक भक्तप्रामसे वे मिट्टी 
मॅगाते थे, सो भी समाप्त हो चुकी थी । इसी कारण यतिराजने अनेक मनुष्योंको 
उसके अन्वेषणके लिए भेजा था , परन्तु कोई रेत मृत्तिका नहीं पा सका था, 
अतएव आज स्वय उस मरत्तिकाको पाकर यतिराज बड़े ही प्रसन्न हुए । 
दक्षिणके प्रत्येक मन्दिरमे एक देवताकी दो मूत्तियाँ होती हैं । एकका नाम 
अचल मूत्ति है अर्थात्‌ मन्दिरसे वह कभी बाहर नहीं निकलती और दूसरीका 
नाम चल मूत्ति है अथात्‌ उत्सवके समय बद्दी विमानपर निकाली जाती है । 
अतएव इसे उत्सव-मृत्ति भी कहते हैँ । एक दिन स्वप्नमें श्रीरामाचुज स्वामौको 
याद्वाद्रिपतिने इस प्रकार कहा था--“वत्स रामानुज ! में तुम्हारी सेवासे बहुत 
प्रसन्न हूँ , परन्तु उत्सव-मूत्तिके न रइनेके कारण में भक्त और पतितोंका 
उद्धार नही कर सकता, अतएव शीघ्र दी दिळीके सम्राट्के पास रखी हुई 
“रामप्रिय' नामकौ मेरी उत्सव-मृत्ति जाकर लाओ।” 
इस प्रकार भगवानसे आज्ञा पाकर दूसरे दिन प्रातःकाल कतिपय शिष्योंको 
लेकर श्रौरामाचुज स्वामी दिल्लौके ल्यि प्रस्थित हुए । दो महौनेके पर्वात वे 
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उस नगरमें पहुंचे । कहते हैं, उस समयके सम्राटू उनके शरौरकौ कान्ति,- 
पाण्डिय और प्रभाव देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, और सम्राट ने उनके आनेका 
कारण पूछा । श्रौरामानुजके “रामप्रियः नामक देवमूत्तिकी प्रार्थना करनेपर 
सम्राटने उस मृत्तिके ले जानेकी उन्हे आज्ञा दे दी । वे देवशालामें गये । यहाँ 
भारतके भिन्न-भिन्न नगरोंके मन्दिरॉसे लाई हुई मूत्तियाँ रखी थीं । श्रीरामानुज 
स्वामीने उनमें बहुत ढूंढ़ा, परन्तु अपनी अभीष्ट देवमूत्तिको वे पा सके । 
तब सम्राट ने अपनी कन्याकी अत्यन्त प्रिय एक देवसूत्ति दिखाई । श्रीरामानुजने 
उसौको रामप्रियकी मूत्ति बतलाया और दिछीसवरकी आज्ञासे उस मृत्तिको 
लेकर श्रीरामानुज स्वामी शिष्योंके साथ अपने देशके लिये प्रस्थित हुए। उव 
लोगोंने मार्गमें बिना विश्राम किये दिन-रात चलना प्रारम्भ किया , क्योंकि 
यतिराजने निश्चित कर लिया था कि यदि सम्राटको कन्या इस मृत्तिके लिये 
कातर होगी, तो दिषीपति उस मूर्तिकों उन लोगॉसे छिनवा लेगा । 

इवर जब राजकन्याने सुना कि उसके अतिशय प्रोतिपात्र पदार्थको कोई 
ब्राह्मण लिये जा रद्दा है, तब उसे बड़ा कष्ट हुआ । वद्द शोकसे व्याकुल हो 
गई । पिताके अनेक प्रकारके उपदेश-वाक्य व्यर्थ हो गये । वह दिन-पर-दिन 
उन्मत्तके समान होने लगी । इससे डरकर सम्राटने एक दल सेनाको आज्ञा 
दौ कि तुम लोग शीघ्र ही उस ब्राह्मणसे उस देवमूत्तिकों छोत लाओ । राज- 
कन्याने कहा--““पिता, मुझे आज्ञा के में भी इन लोगोंके साथ जाऊँगी।” 
दुहितवत्सल सम्राटने कन्याकी बार्तांको स्वीकारकर, अनेक दास-दासिर्योके साथ 
एक सजित पालकीमें उसे बठाकर ओर उसे उस दलकी अधिनेत्री बनाकर 
भेजा । एक राजकुमार सम्राट-कन्याके रूपपर मुग्ध होकर उस्को ब्याहनेकी 
इच्छासे बहुत दिनोंसे सम्राटके यहाँ रहता था। उसने सम्राट-कन्याको जक 
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द्वेवसूत्तिके पीछे पागल होकर जाते देखा, तब वह भो अपनी प्रियतमाका विरह 
न सहकर चला । 

इधर शिष्योंके साथ अविश्रान्त चलते-चलते श्रीरामानुज स्वामीने सम्राटकी 
राज्य-सीमाको अतिक्रमण किया। सम्राट-नन्दिनी उस समय भी बहुत पीछे 
थी । अतः थोड़े द्वी दिनॉमें श्रीसम्पत्कुमारको लेकर यतिराज मेलकोटा पहुँच 
गये, और उन्होंने विष्णुकी उत्सव-मूत्तिको सन्दिरमें गुप्त रीतिसे रख दिया । 
मार्गमें उन्हे तीन चाण्डालॉने विशेष सहायता दौ थी । यदि वे सग न चलते, 
तो अवश्य ही श्रीरामानुजको सम्राटकी सेनाके हाथों पड़ना पड़ता । इसी कारण 
आज तक चाण्डालॉको वषमे तीन दिन यादवाद्रिपतिके मन्दिरमें जानेका 
अधिकार है। 

श्रीहरिके अखण्ड, अनन्त और निराकार रूपके समान असख्य साकार रूप भी 
नित्य हैं । इन साकार मूत्तियर्मे कडे समय-समयपर एथिवीपर अवतीर्ण होकर 
घर्मस्लानि दूर करती हुईं मानवॉका कल्याण करती हैं। कोई-कोई अर्चावतार 
अथवा प्रतिमाके आकारमें अवतीर्ण होकर भक्तांकी पूजा ग्रहण करती हुईं उनकी 
मनोकामना पूर्ण करती हैं! इन मृत्तियॉकी भगवानका अर्चावतार कहते हैं । 
अनेक अर्चावतारोंके समान यादवाद्रिपति भी एक अवतार हैं । उन्हीं उत्सव- 
विभ्रह सम्पत्कुमारको छे आनेको श्रौरामाचुज स्वामी गये थे और सम्नाटकी कन्या 
ने इनका अनुसरण किया था। स्थूळद्शियाँकी स्थूळ हष्टिसे यद्यपि इसर देवमूत्तिमें 
कुछ विशेषता मालम न पड़ी, तथापि यतिराज सूक्ष्मदर्शों थे । वे जानते थे कि 
साक्षात्‌ विष्णु हौ अर्चा-रूपसे अवतीर्णे होकर साम्राट्‌-कन्याको कृतार्थं करनेके 
लिये उसके पिता द्वारा बंधे हुए थे । बहुजन्माजित प्रमाढ़ भक्तिके कारण दिव्य- 
चक्ष प्राकर सम्राटू-कन्याने उन्हें पति-रूपसे वरण किया था। जिस समय 
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श्रीरामाचुजञ उसके जीवनाधारको लेकर चले, उस समय उसका अपने प्राण ढे 
देनेका सकल्म करना कुछ आ्चर्यकी बात नहीं है । 

सम्राटू-कन्या बिना खाये-पिये अपनी सेनाके साथ अपने श्रियतमको ठृढने 
के लिये बराबर दक्षिणक्षी ओर चलती गई । परन्तु अपने पिताके राज्यकी सीमा 
अतिक्रमण करनेपर भी जब उसने कुछ पता नहीँ पाया, तब तो वह प्राण देनेको 
ततार हुई । विरह-तापसे उसका हृदय जलने लगा । उसकी आखोसे अविरत 
अश्रुवारा प्रवाहित होने लगौ । वह किसी अकार धीरज नहीं घर सकी । राज- 
कुमारके समभानेको मानो वह सुनतो हो न थी । सवेदा हा नाथ | ह्वा नाथ ? 
कहकर वह अपने हृदयका दु ख प्रकाशित करने लगी । वह रात्रिको अपने सेनिको 
से छिपकर दक्षिणकी ओर गहन बनमें घुस गई । राजकुमार उसके पीछे-पीके 
चला । वह पगली स्त्रीके समान केवल अपने इष्टदेवका ध्यानकर दक्षिणकी ओर 
जाने लगी। राजकुमार बनेले फल-मूल लाकर उसे दे देता। उसके द्वारा 
अपनी क्षुत्पिपासा दूर करके वह बराबर अपने श्रियतमको डू ढ़नेके लिये आणे 
बढ़ती गई । रात द्दोनेपर मार्ग दिखाई देनेके कारण वह कहीं-कहीं ठहर 
जाती । इस प्रकार बहुत दिनों तक चलनेके अनन्तर वइ मेलकोरा पहुँचो । 
जिस प्रकार आँखवालोको सूर्यको देखनेके लिये किसी प्रकारकी आवश्यकता नहीं 
होती है, उसी प्रकार इरि-भक्तिपरायणा राजकन्याको भी अपने प्रियतम रामप्रियसे 
मिळनेके लिये किसौकी सहायताकी अपेक्षा नहीं हुईं । प्राणोकी अधिक उत्कण्ठा 
और प्राणेश्‍वरका आकषेण--इन दोनों शक्तियांके प्रभावसे उनका समागम शीघ्र 
दौ हुआ । नदी सागरमें मिलित हुई । मतप्राय क्षथातुर अम्रतका पूर्ण पात्र 
पाकर जिस प्रकार आनन्दित होता है, वह उससे भी अधिक आनन्दित हुई । 

उसकी अलौकिक भक्ति देख यतिराज और उनके शिष्य चकित हो गये ।. 
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उन्होंने उसको मुसलमान कुलोत्पन्न होनेपर भी मन्दिरमे जानेका निषेध न किया, 
क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृत भक्तकी कोई जाति नहीं होती है । 

सम्राट-नन्दिनोका ससार-वनमें घूमना समाप्त हुआ । उसकी साव पूरी हुई । 
उसके जीवनका बचा हुआ भाग प्रिय-समागमके अनिवेचनीय आनन्दसे सुशो- 
मित हुआ । अन्तमें उसका पवित्र अङ्ग श्रोरामप्रियके अन्नमें लय ह्यो गया । 

राजकुमार अपने अभीष्ट देवके समान सम्राट-कन्याको सेवा करता था। 
उसको छोड़कर दूसरे देवताकी वह उपासना नहीं करता था । उसके हृदयकी 
अधीइवरी जब रामप्रियके अङ्गमें लोन हो गई, तब वह वहाँ एक मुद्ठते भी नहीं 
ठहर सका । वह अपना समस्त मुसलमानी भाव छोड़कर शरीर और चित्तकी 
शुद्धिके लिये श्रीरङ्गम-कषेत्रमें जाकर श्रीरङ्गनाथस्वामीके शरणागत हुआ । 
मन्दिरमे जानेका उसको अधिकार न रहनेपर भी वह बाहर ही रहकर अनन्य 
चित्तसे भगवानके चरणोंका आश्रित हुआ । वह भिक्षाके लिये कहदी नहीँ जाता 
था । यदि कोई उसे भोजनके लिये कुछ देता था, तो वदद वहीं ले लेता था । 
इस प्रकार यइच्छा लाभसे सन्तुष्ट होकर वह दिन बिताया करता था । एक दिन 
उसने ध्यानमें सुता-- 

“प्रपन्न मोक्षदानेऽह दीक्षितो यवनेश्‍वर' । 
पतिताना मोक्षदाने जगन्नाथ" प्रदीक्षितः ॥” 

--हे यवनेश्‍वर, में शरणागत पतितोंको मोक्ष देनेके लिये दीक्षित हुआ 
हूँ, पतितोंके उद्धार करनेके लिये तो जगन्नाथ दीक्षित हुए हैं। यह सुनकर 
प्रात.काळ वह श्रौजगन्नाथपुरीके लिये प्रस्थानित हो गया । कईएक मद्दीनोंके 
बाद वह श्रीपुरुषोत्तम-द्षेत्रमें पहुँचा और भगवानका दिव्य दर्शन कृपाकर तार्थ 
हुआ । श्रीजगन्नाथकी कृपासे उसने समदर्शिल प्राप्त कर लिया । 
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हो गये और बोले--“आज में कृतार्थ हुआ । यतिराजने इस मद्दाविषयीको 
स्वीकार करके अपने विशाळ हृदयकौ अनन्त महिमा प्रकाशित कौ है। आज ही 
में श्रीवरद्राजकी शरणमे जाकर यतिराजके लिये अपनी आँखें माँगूँ गा।” इतना 
कहकर वे शीघ्र ही श्रीवरदराजकी आनन्दमयी मृत्तिके समीप जाकर स्तुति करने 
रूगे । भक्तचित्तसन्तापहारी श्रीहरि कूरेशके प्रति प्रसन्न होकर बोले--“वत्स 
कूरेश, तुम पुन क्या प्रार्थना करते हो १ तुमको न देने योग्य कोई वस्तु नहों 
है । कद्दो, में इसी समय तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करता हूँ ।” कूरेशने कहां-- 
“भगवन्‌, कुछ दिन हुए, मेने अभौध्देवकी दो प्रिय वस्तुएँ खो दी हैं । आपकी 
कृपासे आज में पुनः उन्हें प्राप्त कहँ ।” श्रीवरद्राजने कहा--“वत्स, दिव्य 
नेतरद्वय तुम्हारे पवित्र देहकी पुनः शोभा बढ़ावे और तुम्हारे इश्देवकों आनन्दित 
करें । तुम्हारे समान भोके दर्शन और सेवाके लिये ही में मर्त्यळोकमें रहता 
हुँ । जिस प्रकार भक्तगण मेरे दर्शन और सेवाकी प्रार्थना करते हैँ, उसी प्रकार 
में भी भक्तदर्शन और सेवासे अत्यन्त प्रसन्न होता ईँ । ज्योतिहीन सूर्यके समान 
भकतह्दौन भगवानका ज्ञान होना कठिन है। सुन्दरी है, परन्तु उसके अङ्ग नहीं 
हैं, ऐसा कहना जिस प्रकार उन्मत्तता है, उसी प्रकार भगवान हैं, भक्त नहीं, 
यह कहना भी है ।” श्रीभगवानके ऐसे अमृतमय वचन सुनकर मारे आनन्द्के 
कुरेश आत्मा-ज्ञान-शून्य हो गये । तदनन्तर ज्ञान आनेपर और ज्ञानचक्षु पानेसे 
वे बड़े प्रसक्ष हुए और हाथ जोड़कर भगवानसे कहने छगे-“भगवन्‌ | हे 
इच्छामय ! आपकी लीलाको हमारे समान क्षुद्र जीव क्या जान सकते हैं | 
आपको सृष्टि आनन्दमयी, आपकौ रक्षा आनन्दमयी तथा आपकी प्रलयकारिणी 
निद्रा भौ आनन्दमयी है । सुख-स्वरूप तुम भौर सुख-स्वरूप त्वदोय--इन दोनोंको 
दु'ख-स्वरूप जानकर मेरे समान अज्ञानी हो दुःख पाते हैं । आज आपकी दयासे 
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मेरा अज्ञान दूर हुआ । अहा ! मेरा भाग्य केसा है | आपका अनुग्रह केसा 
है |” ऐसा कहते-कद्दते आनन्दमें उन्मत्त होकर कूरेश नाचने लगे । उनके 
ज्ञानचक्ष प्राप्त होनेके कारण सभी विस्मित हुए । सम्मुखस्थ भगवान और भक्ता 
पर उन लोगॉकी गाढ़ भक्ति हुईं । वे अपनेको परम भाग्यवान समझने लगे । 

एक दिन कूरेश श्रीरङ्गवाथकी स्तुति कर रहे थे। भगवानने प्रसन्न होकर 
आज्ञा दौ कि अभीष्ट वर माँगो । कूरेशने परमपदकों माँगा, तो भगवानने 
कद्दा--“केवळ तुम्हींको नहीं, तुम्हारे सम्बन्ध-सम्बन्धीको भी में मुक्ति देता 
हू ।” इसको सुनकर श्रीरामानुज नाचने लगे थे । 


Suse शा ला 


अष्टाविशाते अध्याय 


= AE #शा एक का 


श्रीरामानुजके शिष्योंके अलोकिक गुण 


श्रीम आनेके लिये यतिराज रिष्योंके साथ यादवादि छोड़कर सुन्दरबाहुकी 
सेवाके लिये मा्गमें बनालमें कुछ दिनों तक उद्दरे । यह स्थान वर्ते- 


मान मढुराके पास है । आण्डाळने अपने रचित स्तव द्वारा भगवान सुन्दर- 
बाहुके निकट यह प्रार्थना की थी-- 
“कुरुषे यादमां देव, पाणिप्रहण मगलम्‌ । 
क्षीरायनेक सयुक्त गुडान्षस्य घटान्‌ शतम्‌ । 
समर्पये हरे तुभ्य नवनीत घटान्‌ शतम्‌ 7? 
--हे इरे, यदि तुम हमारा पाणिग्रहण रूप सगळ विधान करोगे, तो में तुम्हें 
सौ घड़ा क्षीर आदि नाना विधि पदार्थ-युक्त गुड़ा और सौ घड़े मक्खन 


समर्पण करूंगी । 
भगवानने आण्डालकी इस प्राथेनाको पूर्ण किया था । वह हरि-प्रेममयी 


देवतुल्या सती हरिको पति-रूपमें पाकर उन्हींमें लीन हो गई थी, अतएव अपनी 
बात पूरी नहीं कर सकी थी। श्रीरामायुज स्वामीने आण्डालके मानसिक 
संकल्प पूर्ण करनेके लिये भगवान सुन्द्रबाहुको सौ घढ़े शुझाञ और सौ घडे 
मक्खन समपित किया था । भ्राताके समान काम करनेके कारण वे गोदाम्रज 
अर्थात्‌ गोदा या आण्डालके बड़े भाईके नामसे प्रसिद्ध हैं । 
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यहाँसे आण्डालकी जन्मभूमि देखनेके लिये यतिराज श्रीवि्ीपुत्तुर गये । 
वहाँ शेषशायी नाशयणका दर्शन करके आण्डालके मन्दिरमें गये। प्रेमपूर्वक 
आण्डालकी पूजा और स्तुति करके वे कृतार्थ हुए। वहाँ कुछ दिन रहकर वे 
कुरुका नगरीमे गये । वहाँसे चलकर और भी कतिपय पवित्र तीथौका दर्शन 
करते हुए अन्तमे शेषशायी नारायणका दर्शन करके श्रीरगमस्थ अपने मठमें 
उपस्थित हुए । यतिराअका लौट आना सुनकर समस्त नर-नारियोंके हृदयमें 
मानो पुन प्राण सचार हुआ । 


महात्मा कूरेश गुरुके आनेका शुभ सवाद सुनकर उनको प्रणाम करनेके 
लिये दौड़े आये । उनकी स्त्री और पुत्र पराशर भी पीछे-पीछे चले। जो 
जिस अवस्थामे था, वह वेसा ही यतिराजके दर्शनके लिये चला । यतिराजके 
मठकी ओर मनुष्य-समूह उमड़ पड़ा। मठ आनन्दमय हो गया। कूरेश 
यतिराजके साथ और यतिराज क्रेशके साथ मिलकर दोनों परस्पर परम आन- 
न्दित हुए। इसी प्रकार दो वर्ष बीत गये । “ अब कूरेश बहुत वृद्ध हो गये 
हैं। वृद्धावस्थाके कारण उनका शरीर शिथिल हो गया है। इस अवस्थामें 
कुछ दिनों तक रहकर भक्तवन्द-वेश्टित यतिराजके सामने उच्च स्वरसे भगवत्‌ 
गुणाचुवाद सुनते हुए श्रीगुरुकी पादुकाइ्य हृदयमें घारणकर भक्ताप्रणी कूरेशने 
गत्यलोक परित्याग किया । इस महाभागवतूके वियोगसे सबको विझेष फष्ट 
हुआ । यतिराजकी आँखॉसे अविरत अश्रुधारा बहने लगी । उन्होने आत्म- 
सयम करके अपने उपदेशों द्वारा सभीको शान्त किया और कहा--“हे भक्त 
मण, आजसे तुम लोग इसी कूरेशनन्दनको, यथार्थमे श्रीरगनाथस्वामीके पुत्र 
पराशरको अपना राजा सममो । ये ही भविष्यतूर्मे इस श्रीवेष्णव सम्प्रदायको 
व॒शमे रख सकते हैं । पिताके समान इनकी भक्ति और स्वाभाविक ज्ञान-मम्भीरता 
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अतुलनीय है ।” यह कह यतिराजने स्वय पराशरकों सिंहासनपर उपवेशन 
कराया और उनके मस्तकपर पुष्पोंका मुकुट और गलेमें फूलोंकी माला पहनाकर 
सब वेष्णवॉको उन्हें आगीर्वाद देनेके लिये कहा, तदनन्तर स्य उनको वेष्णवी 
शक्ति द्वारा पूर्ण करके उनको कृतकृत्य और भाग्यवानॉमें श्रेष्ठ बतलाया । 

कूरेशका पवित्र शरीर कावेरी-तीरपर जलाया गया और वह दिन सकीतेन- 
महोत्सवमें व्यतीत किया गया । यतिराजके प्रभावसे किसीके मनमें दु खका 
लेश भी नहीं रह गया । इसके अवन्तर एक मास तक कमश उत्सव होता 
रहा । दूर-दूरके दीत-दरिद्र ब्राह्मण-वेष्ण आ-आकर श्रीरगनाथस्वामीका प्रसाद्‌ 
खाते और प्रसन्न होकर चले जाते थे । 

महात्मा कूरेशके वेकुण्ठ-गमनके अनन्तर यतिराज श्रीरगम छोड़कर दूसरी 
जगह नहीं गये । अनेक स्थानॉसे उनके दशनके लिये कितने नर-नारी आते 
थे, इसकी गणना कौन कर सकता है ? उस समय उनकी अवस्था साठ वर्षकी 
हो चुकी थी । इसके पश्चात्‌ साठ वषे और शिर्ष्योके साथ सबका कल्याण 
करते हुए उन्होने श्रीरगनाथस्वामीकी सेवामें व्यतीत किये । आम्भपू्ण सर्वदा 
यतिराजको सेवामें लगे रहते थे। वे और किसीको ईख़र नहीं जानते थे। 
श्रीरामाचुज स्त्रासी ही उनके सवसव थे । 

एक बार श्रीरगनाथस्वामी अपने दल-बलके साथ भक्तोंको दर्शन देनेके 
लिये अपने मन्दिरके बाहर आये थे । भगवानका दशेत करनेके लिये जो 
जहाँ थे, वे वहसे दौड़े और भगवानकी पूजा करने लगे। उस समय 
आग्भरपूर्णं यतिराजके लिये दूध गर्म कर रहे थे। वे दूध नीचे उतारकर 
अनायास ही भगवानकी पूजा कर सकते थे। श्रीरामाचुज स्वामी अपने 
अन्य रिर्ष्योके साथ श्रीरगनाथस्वामीके दशनके लिये गये थे । परन्तु आन्ध्र- 
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पूण एक मुहूर्तके लिये भी दूधको छोड़कर बाहर नहीं गये । वे गुरूसेवाको 
ही सर्वोत्तम समझते थे । इसी कारण उनका ध्यान अन्य कमौकी ओर नहीं 
जाता था। “देव दर्शन करनेके लिये हम लोग गये थे, तुम अकेले मठमें क्या 
करते थे १” यतिराजके ऐसा पूछनेपर वे कहने छगे--“दीनशरण, बाहरके 
देवकी उपासनासे घरके देवकी उपासनामें त्रुटि होनेके भयसे में श्रोरगनाथ 
स्वामीका दशन करनेके लिये नहों गया । उस समय में दूध औंटा रह्दा था?” 
यह सुनकर श्रौरामानुज स्वामी तथा उनके अन्यान्य शिष्य बहुत प्रसन्न हुए । 
यतिराजके समद्छ शिष्य ही गुणवान थे। अनन्ताचाये नामक शिष्य 
गुरुकी आज्ञासे स्रीके साथ श्रीरोलपर वास करते थे । वे भगवत्कार्य ही को 
जीवका एकमात्र कर्तव्य जानकर उन्हींकी उपासनामें लगे रहते थे । श्रीशेलपर 
रहकर उन्होंने देखा कि वहाँ रहनेवाले भक्तोंकों जलके बिना बढ़ा कष्ट हो रहा 
है। अतएव उन्होंने अपने हाथसे एक तालाब खोदना प्रारम्भ कर दिया। 
उनकी खरी खोदी हुईं मिट्टी सिरपर रखकर दूर फेक आया करती थी । बहुत 
दिनों तक वे इसी प्रकार करते रहे । एक समय उनकी खरी गर्भवती हुई । 
अतएव वह मिट्टीका बोझ सिरपर रखकर बहुत धीरे-धीरे जाकर फेक आतौ 
थी। यथार्थ ही उसे बढ़ा कष्ट होता था। कुछ देर तक मिट्टी ढोनेके 
पश्चात्‌ वह एक वृक्षके नीचे विश्राम करनेके लिये बेटी और बेठते ही उसे 
निद्रा आ गडे । कहते हैं, स्वेसन्तापद्दारी भगवान उसीका रूप धारण 
करके मिट्टी ढोने लगे । वे इस कामको इतनी जल्दी-जल्दी करने लगे 
कि अनन्ताचार्यको सन्देइ हुआ, और उन्होंने उनकी ओर देखकर पूछा-- 
“तुम तो पहले ही गर्भ-भारके कारण बहुत धीरे-धीरे चलती थी, इस 
समय तो तुमको और थक जाना चाहिए , परन्तु देखता हूँ, तुम एक 
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बळवानके समान बहुत शीघ्र-शीप्र काम कर रहो हो, इसका कारण क्या है ?” 
ऐसा पूछा जानेपर ज्री-रूपधारी भगवानने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। प्रत्युत 
वे हँसते हुए उनकी ओर देखने लगे । इससे अनन्ताचार्यका सन्देह और भी 
बढ़ा। उन्होने काम छोड़कर द्वाथर्में कुदार लेकर तालाबके ऊपर जाकर देखा 
कि उनकी स्त्री पास ही एक वृक्षके नीचे अचेत सो रही है। तब वे कोध 
करके कुदार हाथमें लिये मन्द-मन्द मुस्कानेवाली ख्रीको ओर बढ़े और कहने 
लगे--“तुम बढ़े मायावी हो । माया द्वारा समस्त ससारको छलनेपर भी 
तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई ! तुमने आज इस निरपराध दरिद्र ब्राह्मण-दम्पतिका 
केडुर्य वष्ट करनेके लिये यह स्री-वेश धारण किया है । हम लोग तुम्हारे भक्त 
हैं। तुम्हारी मायामें क्या ऐसी शक्ति है कि तुम्हारे भक्तोंका वह किसी प्रकार 
अपकार कर सके ? तुम स्वय मङ्गलमय हो, तथापि तुम्हारे भक्तोंका अमङ्गल द्व 
तुम्हारा मङ्गल है । कहो तो सद्दी, तुम्हें अपने भक्तोंके लिये क्या-क्या नहीं 
करना पड़ा है । तपे तेलमें भूँजा जाना, द्वाथीके परों-तछे पड़ना, क्षत्रियका दूत 
और सारथि बनना, वनवास करना तथा गोपियो द्वारा बाँघा जाना आदि कितने 
दौ नीचजनोचित कष्ट तुम्हें सहने पढ़े हैं, यद्द कौन नहीं जानता । अतएव, हे 
नाथ ! केड््य-हानि द्वारा हम लोगोंका अमङ्गल विधान करके क्यो अपना अम- 
जल कर रहे हो ?” इस प्रकार कद्दते-कद्दते परम भागवत अनन्ताचार्यकी आँखो 
से भगवानके साक्षात्‌ दर्शन द्दोनेसे आनन्दाधिक्यके कारण आँसू बहने लगे । 
उनके हाथसे कुदार भूमिपर गिर पड़ा । उसी हास्यमयी बारी-मूत्तिने देखते 
ही देखते सुन्दर श्रीनिवासकी मूत्ति धारण की। उस मृत्तिका दशेन करके मारे 
आनन्दके स्तुति करते हुए अनन्ताचार्य सञ्ञाह्दौन होकर भूमिपर गिर गडे । उसी 
सभ्य भयवानकी कृपासे उनकी श्री भी उठौ और भगवानका दर्शन करके परम 
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आनन्दित हुईं। भगवान भी भक्तपर इस प्रकार दया दिखाकर अन्तहित 
हो गये । 

अनन्ताचार्यका खोदा हुआ तालाब इस समय भी श्रीशेलपर 'अनस्त- 
सरोवर के नामसे प्रसिद्ध है और उस महात्माका यशोगान कर रहा है । 

उदार प्रकृति, निर्मळ हृदय भगवद्भको के प्रति श्रीरामानुज स्वामोदी केसी 
भक्ति थी, यह बात नीचे लिखी एक घटनासे साफ समममें आ जायगी । 

एक समय एक सीधा भक्त ब्राह्मण यतिराजके समौप आकर कहने लगा-- 
“पहात्मन, में आपका केडूर्यकर अपनी आत्माको पवित्र करने आया हूँ। आफ 
समस्त प्राणियों को पवित्र करनेवाले परम गुरु हैं । में आपकी सेवा द्वारा त्रिविध 
दु खो से छुटकारा पाना चाहता हूँ ।” यह सुनकर श्रीरामानुजने कद्दा--“'आपने 
बहुत अच्छा निश्चय किया है। केडूयेके अतिरिक्त जीवो के लिये मुक्तिका 
दूसरा उपाय नहीं है । आप यदि कडूय द्वारा मेरा सन्तोष करना चाहते हैं, 
तो मेरे समीप रहकर आपको क्या करना होगा, सो में कहता हूँ ।” उस ब्राह्मण 
ने बड़े आग्रइसे पूछा--“प्रमो, अभी कहिये, में उसके करनेको तेयार हूँ ।” 
श्रीरामानुजने उसका अधिक आग्रह देखकर कहा--“ब्राह्मणश्रेष्ठ मेने आजसे 
प्रतिज्ञा की है कि परम पवित्र वेष्मव चरणोदकके पान द्वारा देह और मनको 
पवित्र करके प्रतिदिन पूजा करूँगा। आज भाग्यवश आपके समान विशुद्ध 
वेष्णव आ गये हैं । अतएव आप यहाँ रहकर हम लोगो को अपना पवित्र चर- 
णोदक देकर कृतार्थ किया करे । उसी प्रकार करने दो से मेरी यथार्थ पूजा 
होगी ।” सरल और उदार ब्राह्मणने उसी प्रकार मान लिया । वह प्रतिदिन 
यतिराजके लिये मठमें अपेक्षा करता था । मध्यान्दके समय कावेरी-जलसे ल्लान 
करके ऑर उस ब्राह्मणका चरणोदक लेकर इष्टदेवताको आराधनाके लिये 
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यतिराज नित्य बेठते थे। एक दिन यतिराज किसी शिष्यके यहाँ भिक्षा करनेके 
लिये गये । वहाँ पूजा समाप्त करके यतिराजने नारायणका प्रसाद ग्रहण किया। 
वहाँ अनेक भक्तोंके साथ ईंखर-सम्बन्धी कथा-वार्ता करनेके पइचात्‌ वे 
आठ बजे रात्रिको घर लौटे । मठमें प्रवेश करते ही यतिराजने देखा कि वह 
ब्राह्मण तब तक उनके लिये बेठा था । यतिराजने पूछा--“महात्मन ! आप क्या 
हमारे लिये अभी तक बेठे हैं, आपने भोजन तो कर लिया है ?” ब्राह्मणने 
हँसकर कहा--“आपक्रा केडुर्य बिना किये में केसे खा सकता हूँ ।” यह सुन 
यतिराज बढ़े प्रसन्न हुए और बोले--“आप धन्य हैं। केडूर्यमें आप ही के 
समान महापुरुषका अधिकार हे । आपने भक्तिसे भगवानको अपने हृदयमें बाँध 
लिया ।” यह कहकर उन्होने इस बार उनका चरणोदक ग्रहण किया और 
शिष्यॉसे भी ग्रहण करवाया । 
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मृत्तिप्रतिष्ठा ओर तिरोभाव 


{त श्राप आनेके लिए यादवाद्रिसे प्रस्थान करनेके समय वहाँके शिष्य 
श्रीरामानुजके विरहके भयसे व्याकुल हो गए थे । यतिराजने अपनी 
मुत्ति बनाकर और उसमें अपनी शक्ति सक्रान्तकर उन्हें दे दी और कहा-- 
“प्रियगण, तुम लोग हमारी मूत्तिकों हमारा ही स्वरूप जानना। हमारा 
दर्शन करनेकी उत्कण्ठा होनेपर इसोके दर्शनसे तुम लोगों को शान्ति 
प्राप्त होगी, इसमें कुछ सन्देइ नहीं है।” यह कहकर यतिराज भको से 
बिदा हुए । 
उनकी जन्मभूमि मदाभूतपुरीके निवासी भक्तोने इस घटनाके कईएक 
दिनो के पश्चात्‌ उनकी मुत्ति बनवाकर वेद-विधिके अनुसार उसकी प्रतिष्ठा करके 
एक विशाल मन्दिरमें उसे स्थापित किया । कहते हैं, उस समय श्रीरामानुज 
स्वामी अपने श्रीरगमस्थ मठमें बेठकर दिष्यो को पढ़ा रहे थे । उसी समय वे 
चुपचाप बेठ गए, उनका शरीर ज्ञानशूत्य हो गया और उनकी आँखोसे दो 
बिन्दु रुधिर निकल पड़ा । कुछ क्षणके बाद उनके सञ्ञा, लाभ करनेपर शिष्यो ने 
इसका कारण पूछा, तब वे कहने लगे--“आज भूतपुरीनिवासी भक्तो ने इमे 
अपने प्रेमके पारामें बाँध लिया । उन लोगो के हमारी मूर्तिमे प्राण-प्रतिष्ठा 


ener 
ILL 
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करनेपर हमे ज्ञान लाभ हुआ है ।” यहद सुनकर उनके शिष्यो ने साक्षात गुरु- 
मृत्तिका सर्वदा दर्शन करनेके कारण अपनेको अधिकतर सौभाग्यशाली 
समभा । 

श्रीरगमके रहनेवाले भक्तगण अधिक भाग्यवान थे, इसमें सन्देह नहीं ; 
क्योकि यतिराजने अपने जौवनके शेष साठ वर्ष श्रीरगनाथस्वामौके चरणों ही 
में बिताए थे। दूर-दूरसे इज़ारों नर-नारी उनके दशन तथा भक्तिरस" 
अमृतोपम वचन सुननेके लिए आते थे। उनके दर्शन और उपदेशसे 
चित्त आए हुए भक्त भी आशातीत आनन्द प्राप्तकर अपने-अपने स्थानपर 
थे। थोड़े ही दिनॉमें समग्र दक्षिण-देश उनकी सन्तापद्दारिणी शक्तिके प्र 
परिचालित होकर श्रीमन्नारायणके चरणोकी सन्निधिमें राम-राज्यके समान 
नुभव करने लगा । इस प्रकार अनेक मनुष्योँके कल्याणके लिए एक सौ 
वर्ष मर्त्यलोकमे वासकर, पृथिवीको वेकुण्ठके समान सुखकी अधिका 
बनाकर और अपने शिष्यांको सब प्रकारसे अपने समान गुणवान बनाकर महद 
लक्ष्मणावतार उभय विभूतिपति श्रीमद्रामाबुजाचार्यने परमपदमें लीन हो 
इच्छासे चित्ततरृत्तियोंको अन्तर्मुखी करके तृष्णीभाव अवलम्बन किया । ३ 
पहले उन्होने अपने किसी शिष्यसे अपना यद्द अभिप्राय प्रकाशित नहीं रि 
था। परन्तु उन लोगोंने उसका अनुमोदन नहीं किया । अतएव जब सः 
शिष्यमण्डलने आचार्यके तूष्णीभाव प्रण करनेका कारण जान लिया, तब 
पितृमातृद्दीन अनाथ और असहाय बाळकके समान अधीर होकर रोने लगे 
कोई-कोई शोक-वेगको न रोक सकनेके कारण चिछाकर रोने छगे। इस 
भक्तवत्सल यतिराजका चित्त चचल हो गया, उनकी समाधि टूट गई 
उन्होंने भक्तोंकी कातरता देखकर कहा--“वत्सगण, तुम लोग अज्ञानीके समा 
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इस प्रकार क्यों घबराते हो १ में सवदा ही तुम लोगॉके हृदयमें वास करता 
हू । तुम लोगॉको छोड़कर एक मुहू भो मेरे लिए रहना असम्भव है । 
अतएव क्यों ख्रियाके समान मोहके वशवर्ती होकर बालकोके समान काम कर 
रहे हो १” यह सुन समस्त शिष्यमण्डल कहने लगा--“हे देव, यह सत्य है ; 
परन्तु आपके शरीरका अदशन हम लोगोंके लिए बड़ा कष्टकर है। अतएव 
हम लोगॉपर कृपाकर और कुछ दिनों तक आप इसकी रक्षा करे ।” 

भक्तोंका सुख-विधान करना ही जिनके जीवनका पवित्र त्रत है, उन्हीं 
सर्वाभी पूर्णकर्ता आचायवर्यने अपने शिष्योंके कहनेसे तीन दिन और उनके 
साथ मत्येलोकमें रहना निश्चित किया । समस्त शिष्योंको पास बुलाकर उन्होंने 
उपदेश-रल्लमाला उन्हें दी । इस रह्नमालसे उनके शिष्यगण तथा समस्त जगत्‌ 
सर्वदाके लिए कृतार्थ हो गया । लौकिक रह्लॉंकी अपेक्षा वे रक्ष कितये 
मूल्यवान हैं, यह बात दोनोंकी शक्तिपर विचार करनेसे स्पष्ट ही मालूम पड़ेगी । 
सोना, हीरा, मोती आदि रन्न सनुष्यांको इसी जन्ममें यत्किचित्‌ सुख देते हैं, 
सो भी उनको, जो किसीकी अनिष्ट चिन्ता नहीं करते और जिनके सदूबुद्धि- 
परिचालित आत्ममें किसी प्रकारको मलितता नहीं है। परन्तु जो कोई 
भाग्यवान इन उपदेश-रलॉमें से एकको भी अपने अधिकारमें कर सका, उसके 
इस जीवनमें सुख-शान्तिका तो कुछ पूछना दी नहीं, वह भावी जन्ममें भी सतत 
सुख पाकर कृतकृत्य ३ 

भत्ताको यथार्थ धनके द्वारा धनो बनाकर यतिराजचे शिष्योसे कहा 
“इस समय तुम्हारे समस्त अज्ञान दूर हो गए। तुम लोगो ने ठीक-ठीक 
जान लिया है कि भागवत भक्त और भगवान एक ही हैं। अतएव यथार्थे 
भक्त भगवानसे किस प्रकार एथक रह सकता है ! में तुम लोगो के भीतर 
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और तुम लोग मेरे भीतर सर्वदा वतमान रहते हो, इसी कारण हमारे नसवर 
देहके नाशसे तुम लोगो को व्यथित नहीं होना चाहिए। यहद सुन दाशरथि, 
गोविन्द्‌, आन्ध्रपूर्ण आदि कतिपय रिष्यो ने कहा-“जिन चरणो के स्पर्शसे 
हमारे समान अनेक अज्ञानी जीव झत्युजननी अविद्याके पजेसे मुक्त हुए हैं, 
जिस सुविशाल श्रीनिकेतन, उदार हृदय, जीव-दया परिपूर्ण श्रीविष्णु चरण द्वया- 
कित मुख-कमलसे परम पवित्र वाडमयी गगाने प्रवाहित होकर समस्त भारतको 
्वर्गतुल्य बना दिया है ; हे जौव समुहके एकमात्र शरण | उन्हीं पवित्र 
अयो का समष्टिभूत यह शरीर नरवर बुद्धियो को अविऩ्र करता हुआ स्वय 
नर केसे हो सकता है ? हम लोगो का शरीर अनित्य है , परन्तु आपका 
यह शरीर नित्य है । अतएव इम लोगो को आपका दर्शन मिलता रहे, वेसा 
उपाय आप करें ।” 
श्रीरामानुज स्वामीने कहा--“निपुण शिल्पियो को बुलाकर हमारी मृत्ति 
बनवा लो ।” इस प्रकार आज्ञा पाकर दिष्योने शीघ्र हौ उसका प्रबन्ध किया । 
तीसरे दिन यतिराजकी मूर्ति तेयार हुई । उन्हो ने उस मृत्तिको कावेरी-जलमें 
स्वान करवाकर पीठपर स्थापित कराया और-- 
“ब्रह्मरन्ध्र समाघ्राय स्वशक्तिं तत्र दत्तवान्‌ ।” 
अर्थात्‌ ब्रह्मरन्धको सूं घकर उसमें अपनी शक्ति दी। तदनन्तर शिष्योको 
सम्बोधित करके उन्हो ने कहा-“यह हमारा दूसरा रुप है। इसमें किसी 
प्रकारका भेद नहीं है ।? यह कहकर--- 
“गोविन्दाके निधायाथ शिरः रोते महामनाः । 
आन्प्रपूणस्य चोत्सगे सम्प्रसार्याधि पकजे ॥” 
अर्थात्‌ वे. महामना श्रीमद्रामाचुजाचार्य गोविन्दकी गोदमें अपना मस्तक और 
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आन्ध्रपूणकी गोदमें चरण रखकर, १०५९ शाकेकी (ख> अ० ११३७) माघ 
शुक्रा दशमी शनिवारके मध्याहमें सामने रखे हुए अपने गुरु श्रीमहापूर्णकी 
पादुकाओ का दर्शन करते हुए परमपदके लिए प्रस्थित हुए। कहते हैं, उस 
समय “धर्मों नष्ट.” अर्थात्‌ मृत्तिमान्‌ धर्म मनुष्यो के चक्षुसे अन्तहित हो गया-- 
यह आकाशवाणी हुईं थी। “अकस्य वामागति ” इस वचनके अनुसार उक्त 
वाक्यके प्रधान र, न, म और ध अक्षरों हारा १०, ५, और ९ ये अक लब्घ 
होते हैं। इसके द्वारा पण्डितगण यतिराजके परमपद्‌ प्रयाणका समय १०५९ 
शाके निश्चित करते हैं। इसके कतिपय दिनो के पश्चात्‌ उनके बालमित्र 
गोविन्द भी उनके अनुवर्ती होकर परमपदमें उनके साथ मिलित हुए । अन्यान्य 
वेष्णव श्रीपराशरभट्के आज्ञानुवती होकर यतिराजकी चेतन्यमय छायाके 
आश्रयसे धर्मसस्कार-कार्यमे लगे रहे। भक्तिके बलसे सर्वदा अपने-अपने 
हृदयमें गुरुका दर्शन करते हुए शिष्यगण गुरु-विरह-तापसे रक्षित हुए । 


श्रीवेष्णव धनी ध्यान दें 


आजकलका समय देखते हुए और जीवोकी दुर्दशापर ध्यान देते हुए इस 
बातकी बड़ी भारी आवश्यकता है कि श्रीसम्प्रदायका प्रचारकर इस ससारके 
चक्करमे पढ़े जीवॉका उद्धार किया जाय । इनके उद्धारका सबसे सरल और 
सुलभ उपाय यह है कि श्रीसम्प्रदाय-सम्बन्धी पुस्तकें भाषान्तर कराकर 
प्रकाशित करवाई जायें और सर्वेसाधारणमें उनका प्रचार कराया जाय। यह 
काम धनियों और विद्वानोके मेल ही से हो सकता है। अत हम श्रीवेष्णव 
धनियोका ध्यात इस ओर आकृष्ट करते हैं। अभी हमारे पास छपवानेके लिये 
दो उत्तम ग्रन्थ तेयार हैं । उनमें से एकका नाम है तारदपाशरात्रान्तर्गत 
भारद्वाज संहिता'का भाषानुवाद । अनुवाद सरल भाषामे और इछोकाक 
देकर किया गया है। पढ़नेवाला यदि चाहे तो अर्थको मूल इलोकसे मिला 
सकता है । यह सहिता श्रीवेष्णवोंका सर्वस्व है । इसमें ऐसी उपयोगी बातें हैं, 
जितको जाने बिना कोई श्रीवे्णव कहला ही नहों सकता । अत इसका 
प्रकाशित होना परमावश्यक है । अभी तक इस सहिताका भाषानुबाद कहाँ भी 
प्रकाशित नहीं हुआ । 

दूसरी पुस्तकका नाम प्रपत्तिवेभव” है । श्रीवेष्णवोंको 'अपत्ति' शब्दका 
अर्थ समभानेक्री आवश्यकता नहीं । इसे हम श्रोवेष्णव सम्प्रदायका गुटका 
(4 Manual of झाप Vanshnara 5000) कह सकते हैं। प्रात - 
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क्रियासे लेकर शयन पर्यन्त श्रोवेष्णवोंके कृत्य सब इसमे हैं। इसमे ब्रते 
त्सवादिनिर्णय, भक्तियोग, ज्ञानयोग, कमयोगका वास्तविक रूप, सोहदासो 
निर्णय, जीव श्रीशके पास किस मार्गसे जाता है, वेकुण्ठ-वर्णन आदि प्राय* सः 
जानने योग्य बातें हैँ । प्रत्येक विषय भाषाके दोहोमे है और प्रत्येक दोहे' 
सस्क्रतमे शास्त्रीय प्रमाण-युक्त व्याख्या है, जिससे अन्थका महत्व बहुत ब 
गया है । इस पुस्तकका प्रत्येक श्रीवेष्णवके पास होना परमावश्यक है । अन 
तेयार है , किन्तु इसके लिये एक ऐसे प्रकाशककी आवश्यकता है, जो इ 
छपवाकर वर्मा्थ बाँटे । 

जो सज्जन इनमें से एक भौ ग्रन्थके प्रकाशनका भार उठाना चाहें, वे नी 
लिखे पतेपर हमसे पत्र-व्यवहार करें । 

चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, 
दारागज, प्रयाग । 


